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(४) 
प्रकरणों में कुल १३३४ प्रश्नों का संकलन हैं। जिसका मनन 
चितन और आचरण कर प्रत्येक व्यक्ति सच्ची धांति और 
शाइवत सुख प्राप्त कर सकता है । 


स्थानकवासी समाज के चिर परिचित सुलेखक, घास्त्र- 
मर्मज्ष, तत्वमनीषी, आगमवेत्ता सुश्रावक श्रीमान्‌ रतनलालजी 
सा. डोशी के सान्निध्य में रह कर कार्य करने का सोभाग्य 
मझे प्राप्त हुआ | प्रस्तुत पुस्तक के संकलन से प्रकाशन तक 
आप मभाग्गंदर्शक और प्रेरक बने रहे । शारीरिक स्थिति अनुकूल 
नहीं होने पर भी लेखन के अपने व्यस्त कार्यक्रम से अमूल्य 
समय निकाल कर आपने इस पुस्तक का भाद्योपरांत अवलोकन 
किया । इस तरह लेखन का मेरा यह पहला ही प्रयास था, अतः 
आपने कई त्रूटियों की ओर मेरा ध्यान आकपित करते हुए 
आवद्यक संशोधन, परिवर््धन और परिवर्तन किया । पुस्तक के 
इस सुंदर रूप में प्रकाशित होने का सम्पूर्ण श्रेय परमोपकारी 
श्रद्धेय डोशी सा० को ही है । ह 

आज्ञा है तत्त्वज्ञान-रसिक धर्मप्रेमी भाई-बहिन इस पुस्तक 
से लाभान्वित होंगे । घामिक शिक्षण के क्षेत्र में भी स्वाध्या- 
यियों और शिविरार्थी छात्र-छात्राओं के लिए यह पुस्तक प्रमा- 
शिक, पठनीय और मननीय सिद्ध होगी । 

_इस पुस्तक के संकलन में जेनागम तत्त्व दीपिका, जैन तत्त्व 
जि | गुजराती ) ५ कि प्रब्नोत्तर कुसुमावली, शालोपयो गी 
जैन प्रश्नोत्तर, जन शिक्षुवोध, सुबोध जैन पाठमाला भाग १-२, 
नंदी सूत्र और उबबादय सूत्र आदि पुस्तकों को सहायता ली 


अपना बात्त 


समाज में धामिक-छिद्षा प्रभार के प्रयत्न हो रहे 
विक्षण-शालाओं में तात्विक विषय पढ़ाये जाते हैं। कुछ वर्षों 
से छिक्षण-शिविर का आयोजन कर विद्याधियों को विशेष 
प्रशिक्षित किया जाता है । इन सं में घामिक साहित्य की 
आवश्यकता तो है ही और उसकी व्यवस्था भी होती है 
अध्यापक-गण तत्त्वों का अर्थ एवं मर्म समझाते हैं । जीवादि 
तत्वों के अर्थ प्रतिपादक पुस्तकें भी विभिन्न स्थानों से प्रकाणित 
हुई है भौर उनमें से कई अप्राप्य है। इसलिये ऐसी. पुस्तक की 
आवश्यकता थी जो तत्त्वों को विशद रूप से समझा सके । 

भेरे मन में कई वार तात्तविक प्रश्नोत्तर विशेष रूप से 
स्पष्टीकरण सहित लिखने का विचार उत्पन्न हुआ, मन ही 
मन रूपरेखा बनी और लुप्त हो गई | पहले भी कई पुस्तकों 
की योजना बनी और लुप्त हो गई, कुछ लिखनी प्रारम्भ की 
और बीच में ही छूट गई । इस बार श्री पारसमलजी का योग 
मिलने से इनसे यह पुस्तक लिखवाई गई। विभिन्न प्रकाशनों 
के प्रद्नोत्तर रूप पुस्तकों से.प्रइनोत्तर का संग्रह करवाया गया । 
ज़ेखन पूर्ण होने के पय्चात्‌ संशोधनार्थ जोधपुर भेजी गई, ब्रह्म 
पं० श्री महेशचन्दजी शास्त्री एवं तत््वानभवी सुश्रावक श्रीमान 
धींगड़गलजी सा. ने संशोधन कर पाण्डलिकि- लौटा दी । 
तत्पश्चात्‌ में देखने लगा, परन्तु इसके कई उत्तर मझे यथार्थ 
नहीं लगे । मैने उसमें इतने संशोधन किये कि पुस्तक बहुत 


२ सह | ८5 
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हब दापचाज के वि निवर ती है 

एस बच ईनद्ित प्राण, २ लीन लड़ प्राण 
३ सोीडड दास पर भोह ४ जाप्प पाण । 

८ प>पीन ईन्दिंग प्राण कोन ०9 गे है ? 

उरार-? रशनिन्धिंस (सर्म) २ रशनेच्धिय (जीभ) 7 
धापेर्दिय (नाक) «४ सक्षरिन्द्रिय (अंश) ५४ खोतदिश 
(कान) । 

प्र प्र-तीन बल प्राण कोन २गेह? 

उत्तर-१ मन खलप्राण->वियार करने की अवित, २ 
२ वचन बलप्राण- बोलने की दवित ३ कायबलप्राण-- दरटीर 
की शक्ति । 

६ प्र.-ब्वासोच्छवास बलप्राण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-हवा को शरीर में ग्रहण करने और बाहर निका- 
लने की शक्ति को व्वासोच्छूवास बलप्राण कहते हैं । 

७ प्र.-आयुप्यप्राण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिसके संयोग से एक द्रीर में अमुक समय तक 
जीव रहता है और जिसके वियोग से उस शरीर से निकल जाय । 

८ प्र.-भावप्राण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-आत्मा के निज गुणों को भावप्राण कहते हैं । ये 
चार हैं--१ ज्ञान २ दर्शन ३ सुख और ४ वीर्य (शक्ति) । 

९ प्र.-जीव के मुख्य कितने भेद हैं ? 

उत्तर-जीव के मुख्य दो भेद है--संसारी और सिद्ध । 

१० प्र.-संसारी जीव किसे कहते हैं ? 


है तत्त्व-पृच्छा 
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रहित-स्थ्रिर हो गये हैं, उन्हें सिद्ध जीव कहते हैं । 

१८ प्र.-संसारी जीवों के कितने भेद है ? 

उत्तर-संसारी जीवों के दो भेद है-न्रस और स्थावर | 

१६ प्र.-त्रस-स्थावर जीवों के चौदह भेद कौनसे हैं ? 

उत्तर-१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ बादर एकेन्द्रिय, ३ बेइन्द्रिय, 
४ तेइन्द्रिय, ५ चउरिन्द्रिय, ६ असंज्ञी पंचेन्द्रिय और ७ संज्ी 
पंचेन्द्रिय । इन सात के अपर्याप्त और पर्याप्त मिला कर कुल 
चोदह भेद हुए । 

२० प्र.-त्रस किसे कहते हैं ? 

उत्तर-त्रस नाम-कर्म के उदय से जो जीव सर्दी-गर्मी आदि 
दूखों से बचने के लिए गमनागमन कर सके, उसे त्रस जीव 
कहते हैं । 

२१ प्र->र्ावर किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जो जीव स्थात्रर नाम कर्म के उदय से गमनागमन 
नहीं कर सके | जैसे एक्रन्द्रिय जीव । 

२० प्र -एज्रेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ? 

दलर-जिसके घरीर (स्पर्णव) रूप एक इन्द्रिय हो । 

२६ प्र-सूद्रम एकेन्द्रिय किसे कहने है ? 

जन एज रिद्रिय जीवों बा दर्रीार, सस्त्र, जल, अग्नि 

क्रादि से प्रभावित नहीं होता. जिन्‍्हे सामान्य 
नयकते, गर्बन ही जानते हैं, ऐसे अत्यंत छोर 
जज को सदम एवम्ट्रिय ' दड़ते हैं । 
२4 प्र >दादर एन: क्र 
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३२ प्र.-आभ्यंतर निर्वृत्ति द्रव्येन्द्रिय क्या है ? 
उत्तर-श्रोत्तेन्द्रिय का आकार कदम्ब के फूल जैसा, चक्ष 
का आकार चंद्र मसूर की दाल जैसा, प्राणेन्द्रिय का आकार 
तिल के पुप्प जैसा, रसनेन्द्रिय का आकार खुरपा जैसा और 
स्पर्दनिन्द्रिय का आकार नाना प्रकार का होता हैं। आभ्यंतर 
निवृत्ति द्रव्येन्द्रिय सब जीवों के समान होती है । 
३३ प्र.-श्ोतेन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-कान, जिसके माध्यम से धाव्दत्व संबंधी ज्ञान हो । 
३४ प्र.-चक्षुरिन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-चक्षु, जिसके माध्यम से झूपत्व संबंधी ज्ञान हो । 
३५ प्र.-प्राणन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-नाक, जिसके माध्यम से गंधत्व संबंधी ज्ञान हो । 
६३६ प्र.-रसनेन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिव्हा-- जिसके माध्यम से रसत्व संबंधी ज्ञान हो । 
३७ -प्र--स्परणनेन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस इन्द्रिय के माध्यम से मुख्यतया स्पर्श॑त्व 
संबंधी भाठ प्रकार का यथा योग्य ज्ञान हो । 
३८ प्र.>नो-डर्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-मन, जिससे चितन-स्मरण आदि होता है । 
६९ प्र.-स्थावर के कितने भेद हैं ? 
उत्तर-पौँच भेद-- १ पृश्वीकाब, २ अपूकाय, ६ तेजसकाय 


धः्पा कला 


वायराय और ५ वनस्पतिकाय । 


८ तत्त्न-पूलठा 
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४५ प्र.-तेजगूकाय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-अग्नि ही जिनका शरीर हो, जैसे घाल की अग्नि 
विजली की अग्नि, बांस की अरिन, काप्ठ की अग्नि, छोहे की 
भग्नि, ज्वाला आदि सात लाख योनि है । 

४६ प्र.-तेजसूकाय का विशेष स्वष्ठप क्‍या है ? 

उत्तर-तेउकाय का आयुप्य जघन्य अन्तर्मूहुर्त तथा उत्कृष्ट 
तीन रात-दिन का है । अग्नि की एक चिगारी में असंख्याता 
जीव भगवान ने फरमाये हैं | तेजसूकाय का वर्ण सफेद है, 
स्वभाव उष्ण और सठाण सुई के भार के समान है। 

४७ प्र.-वायुकाय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-हवा ही जिन जीवों का शरीर हो । जैसे उककलियां 
घणवायु, तनवायु, पू्वंवायु, पश्चिम वायु, मंडलिया वायु आदि 
सात लाख योनि है । 

४८ प्र.-वायुकाय का विशेष स्वरूप क्‍या हैं ? 

उत्तर-वायकाय का आयुष्य जघन्य अन्तमुहुर्त और उत्कृष्ट 
तीन हजार वर्ष का हैं । एक फूंक से असंख्याता वायुकाय के 
जीवों की घात होना भगवान ने फरमाया हूँ । वायुकाय का 
वर्ण हरा, स्वभाव चलना, संठाण ध्वजा के भाकार का है । 

४९ प्र.-वनस्पति फाय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर हो । वनस्पत्ति 
छा वर्ण फाला स्वभाव व संठाण नाना प्रकार का । 

५० प्र.-वनस्पति के कितने भेद हैं ? 


उत्तर-दो भेद-- १ सुक्षम और २ बादर । 


१० तत्त्व-पुच्छा 
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उत्तर-दो - सूक्ष और बादर । बादर निगोद में साधारण 
वनम्पति है जैसे - आल, रताल, छीलन-फलन आदि ये व्यवहार 


राशि में है । सूक्य निगोद के दो भेद है-१ व्यवहार राशि 
और २ अव्यवहार राशि । 


५७ प्र.-व्यवहार राशि किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिसने एक बार भी अनादि निमोद को छोड कार 


० 


वृध्यीकायादि एवं तरस आदि गति पाई हो । 
५८ प्र--अव्यवहार राशि किसे कहते हैं ? 


(१ + 
उत्तर-जों जीव अनंतकाल से निगोद में ही पडे हों, जिन्‍्हेंरि 


कमी निगोद को नहीं छाडा हो, उन्हे अव्यवह्ार राशि के हतह्‌। 


५६ प्र. प्रत्येक वनस्पति किसे बहने हैं ? 


उनसर- जिसके एक दारीर में एक ही जीव हो जैसे--फल- 
, केला, बंद, पीपल, पत्ते, घाक घाय आदि 


प्रा श्श्ड्र्त्प कक 
सुक्ूव पायक 


स्मति का आया्य जपन्य अंत- 


मय 
जा | 
है बह जात ल्‍् 
कस ट! 3। का ४. रा, गा 47॥ 
बे कर अप क. 26 डर अर 9 
लश्-पन्‍्दी, अप, नेट, बाव और सिमी द के जीव सूदम 
अनिडि 7+ नया आपात सादावय था होड़ / आपग्र गद्य ही बंदर ट्री 
७5 *» 5१ “०४ रा 4. 2,.:3 £., 2" 4 प 48 ८$ बल 
उप 
् ् 
कह 528 2 अल लक पतन पलट हे 20.75 7 2४ 
5४ ०5 5 5 कह 55 4 जा  झाद इस «दाद मा 
> 
7 की 2 2 पे 
ब् पु ५2६ 2८२ मल 55 2४ गन हर & 
टला ये शपताय वर झा पाप इतने गिर में अगं- 
क्न्ल हार न है या ४-४ ड्न्ज्व्द्र 2 4 श्र #* बन हे. ४॥|# एिद-ह्या ४; 


१२ तत्त्व-पृच्छा - 

उत्तर-जिनके दीर्घकालीन संज्ा हो अर्थात्‌ मन पर्या्ि 
हो, उन्हें संज्जी कहते हैं ।.. 

७० प्र.-असंज्ञी किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिन जीवों के मन नहीं होता है, उन्हें असंज्ी कहते हैं। 

७१ प्र.-संज्ञी-असंत्री जीव कहाँ-क्ां है ? 

उत्तर-मात्र पंचेन्द्रिय में संत्री (मन सहित) और अससेत्री 
(मन-रहित ) दोनों प्रकार के जीव हैं। शेप सभी जीव असंनी- 
मन-रहित ही हैं । 

७२ प्र.-पर्याप्ति किसे कहते हैं ? 

उत्तर-आहार के पुदुगलों को घरीर, इन्द्रिय और ब्वासी- 
उछवास रूप परिणमावे, भाषा-वर्गणा के पुदुगलों को बचने 
रूप में परिणमावे और मन-वर्गणा के पुदुगलों को द्रव्य मन, रूप 
परिणमावे, उस जीव की छाक्ति की पूर्णता को 'पर्याष्ति' 
कहते हैं. (वर्गणा यानी पुदूगलों का समूह )। 

७३ प्र.-किन जीवों में कितनी पर्याप्ति होती है ? 

उत्तर-एकेन्द्रिय जीवों में माहार, शरीर, इन्द्रिय और 
इवासोच्छवास, ये चार पर्याप्तियें होती है । बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय 
चयरिन्द्रिय, और असंज्ी पंचेन्द्रिय में मन के अछावा पाँच 
पर्या प्तियाँ होती है, संज्ञी पंचेन्द्रिय में छडों पर्याप्तियाँ होती हैं । 

७४ प्र.-छह पर्याप्ति कौन २सी है ! 

उतर-१ आहार पर्बाप्ति, २ घरीर पर्याप्ति, ३ इन्द्रिय 
पर्याप्ति, ४ ब्वासोच्छवास पर्याप्ति, ५ भाषा पर्याग्ति और ६ 


डे तत्त्व-पृच्छा 


के. 
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उत्तर-मन: य॑-प्य पुदुगलों को ग्रहण कर उन्हें मन रू 
में परिणित कर के छोडा जाता है । उस शवित की पूर्णता को 
सनः:पर्याप्ति कहते हैं । 

८१ प्र.-भपर्याप्त किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिन जीवों में जितनी पर्याप्ति होती है उतनी पृ 
नहीं हुई हो, उनको “अपर्याप्त जीव ' कहते हैं । अपर्याप्त अवस्थ 
में जीव दो घड़ी से अधिक नहीं रहता हैँ । जन्मांघ या पागर 
मनुष्य अपर्याप्त नहीं कहा जाता, परन्तु 'दूपित पर्याप्ति बाल 
कहा जाता हैं । 

८२ प्र.-पर्याप्त किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्णकर चुका हो, उसे 
पर्याप्त जीव कहते हैं । 

८३ प्र.-नारकी किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिसे नरक नामक का उदय हो ॥ जो जीव अत्यंत 
पापकर्म करते हैं । वे मर कर नरक में जाते हैं। नरक सात है । 

८४ प्र.-सात नारकियों के नाम क्या हैं । 

उत्तर-१ धम्मा, २ बंशा, ३ शिलझा, ४ अंजना, ५ रिट्ठा, 
६ मधा, ७ माघवती । 

८४ प्र.>सात नारकी के गौत्र कौन २ से हैं ? 

उत्तर-१ रलप्रमा, २ छाकराप्रमा, ३ वालुकाप्रभा, ४ 
पंकप्रमा, ५ धमप्रमा, ६ तम:प्रभा, ७ तमतम:प्रभा । 

८६ प्र -तिर्यब्च किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिस के तिर्यच गति नामकर्म का उदय हो। जो जीव 


५६ तत्त्व-पूच्छा 
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९० प्र.-मनुष्य के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-३०३ भेद हैं-१५ कर्ममृम, ३० अकर्मभूमि और 
१६ अतरद्ीप। ये तीनों मिल कर १०१, संज्ञी मनप्य के अपर्याप्त 
और पर्याप्त के भेद से २०२। इन २०२ की विष्ठादि अश्ल्ि 
में उत्पन्न १०१ अपयाप्त संमृच्छिम असंज्ञी मनृप्य | ये सब 
मिलाकर ३०३ 'मेंद हार । 

६१ प्र.-अंतदीप कितने और कहां है ? 

उत्तर-अंतरद्वीप ५६ हैं। भरत क्षेत्र और एरवत क्षेत्र 
की मर्यादा करने वाले चलहिमबंत पर्वत व शिसख्तरी पर्वत के 
पूर्व-पश्चिम लवण-समद्र में डाढा आकार अंग हैं। एक-एक 
धबरफ ७-७ अन्तर्द्वीप हैं 

€२ प्र-कर्मभृूमि किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जहाँ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य और शिन्पकला 
की प्रवुलि हाती है । इसके १८ 'नेंद हैं 
प्र-कर्ममृमि के पन्‍्द्रह भेद कौन २ मे ईं ? 

पांच मरते, पांच झराबत, और पाँच सहाविदेश- 


है! रैक 

है 

लज्ज्श 
ट 


का 9५ पारमननम्मियां हैं में तीयकर, चकवर्सी, साध-साध्यी 
ठाद फ़ोन हैं । 


4५ 2.8 + €: 
£ भरमि किसे ब>ने के * 
४४ प्र -भकम-म्ति किये कटने हैं ? 


57 5, /+त -+ कुक हर पर हक ५. 
ह्लर- ला आम मदि आंद की प्रबनि नहीं होती है 
कलकनरक के 


ना तीबंकर आदि उत्पन्न 
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खररबर और १५ महाघोष । 
१०२ प्र.-वाणव्यंतर देव के कितने भेद है ? 
उत्तर-छब्बीस- १ पियाच, २ भत, ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ 
किन्नर, ६ किपुरुष, ७ महोरग, ८ गंध, ९ आणपण्णे, १० 
पाणपण्णे, ११ इसिवाई, १२ भूयवाई, १३ कंदे, १४ महाकदे, 
१५ कूष्माण्ड, १६ पयंगदेव (प्रेत देव) । दस त्रिजुम्भक देंवों 
के नाम-१ अन्नजुम्भक २ पान जुम्भक, ३ लयन जुम्मभक, ४ 
शयन जुम्भक, ५ वस्त्र जुम्भक, ६ फल जुम्भक, ७ पुष्प जुम्भक 
८ फल पुष्प जुम्भक, € विद्या जुम्भक, १० अग्नि जूम्भक । 
१०३ प्र.-ये जुम्मक क्‍यों कहलाते हैं ? 
उत्तर-वर्यों कि ये सदा क्रीडा में लीन रहते हैं । 
१०४ प्र.-ज्योतिपी देवों के कितने भेद हें ? 
उत्तर-दस भेद हें -- १ चन्द्र २ सूर्य ३ ग्रह ४ नक्षत्र और ५ 
तारा ये पाँचों चर (चलने वाले) और पांचों मनृष्य क्षेत्र के 
बाहर अचर (स्थिर रहने वाले )कुल दस भेद । 
१०४ प्र.-वैमानिक देव के कितने भेद हैं 
उत्तर-दों भेद-- १ कल्पोपषपन्न और २ कल्पातीत । 
१०६ प्र.-कल्पोपपन्न किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जहाँ इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश आदि छोटे-बड़े 
 भेंद हैं 
१०७ प्र.>कल्पातीत किसे कहते हैं ? 
उत्तर-अहमिन्द्रों को बर्थात्‌ जिनमें छोटे-बड़े का भेद न हों । 
१०८प्र.-कल्पोपपन्न के कितने भेद है ? 


२६ जीव-दठत्त्व 
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हुआ तो संसार में मात्र अभव्य जीव ही रह जायेंगे ? 

उत्तर- नही, ऐसा की नहीं होगा । राजा होने की योग्यता 
वाले सभी राजा हो जाएँ ऐसा नियम नहीं हूँ । 

१४४ प्र.-कोई उदाहरण देकर समझाइये ? 

उत्तर-जैसे मिट्टी और रेत में स्वभाव से ही मिंद है कि 
मिट्री से घदा बन सकता है, कितु रेती से नहीं बन सकता । 
इसी प्रकार भवी व अभवी में रवनाव से ही भेद हैं कि भव्य 
जीव कर्म से मुक्त हो सकते हैं, अभव्य जीव नहीं । संसार की 
सभी मिट्टी से घड्ा बन सकता है, परन्तु जिस मिट्टी की कुम्हार 
नाक आदि का योग मिल जाता हैं, वही मिट्टी घड़ा रूप ही 
सकती है | इसी प्रकार जिन भव्य जीवों को सुदेव, सुगुरु व 
सुधर्म का योग मिल जाता हूँ, वे जीव सम्यगज्ञान, सम्य दर्शन 
और सम्यगूचारित्र से कर्म-बंधन को तोड कर मुक्त हो सकते 
है, सभी नहीं । 





१४८६ प्र “लोक में भव्य जीव अधिक हैं या अभव्य ? 
दत्तर- अभव्य जीव में भव्य जीव अनंत गुण अभपिफ हैं । 
५८७ प्र. अमब्य जीव तया जैन धर्म प्राप्स करते हैं ? 
दतर-वर्ट अनच्य जीव भी क्षावक और साधुजी के बत धारण 
घवले ह सन्न गि्ांत परते हैं, लथा अनेया प्रदार की छियाएँ 
ही शझरते 2, परत पनशों सम्यदज्ञान, संम्गगदर्भन थे मम्यग- 
|] की दस्टि में थे अज्ञानी 
सारित्र शुम यथ का कारण है 


न का कारप 
»&, सी वेंदा उसका फुल 
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उत्तर-नहीं, थे इसने युद्रम हैं. कि नर्म-चक्षुओं से नहीं 
देखे जाते । 

१५४ प्र.-मिट्टी तथा पानी के योग से कौनसे जीव उत्प् 
होते हैं ? पु 

उत्तर-मिट्टी तथा पानी के योग से वनस्पति के तथा वईः 
न्द्र्य से पंचेन्द्रिय तक के जीव उत्पन्न होते हैँ | परन्तु वे समू- 
क्छिम गिने जाते हैं । 

१५४ प्र-सव जीव मूल स्वरूप में समान है, या छोटे-बड़े ! 

उत्तर-मूल स्वरूप में तो सभी जीव समान हैं, परन्तु कम 
रूपी उपाधि से बड़ें-छोट गिने जाते हैं । 

१५६ प्र.-जीव का कोई घात करना चाहे, तो हो सकता 
है या नहीं ? 

उत्तर-नहीं, जीव अमर है जीव कभी नहीं मरता । 

१५७ प्र.-जीव नहीं मरता तो पाप कंसे लगता है ? 

उत्तर-जीव के अत्यंत प्रिय प्राणों को नप्ट कर दुःख उत्पन्न 
करने से पाप लगता हे । 

१५८ प्र.-सब जीव समान हैं, फिर एकेन्द्रिय को मारने 
से कम और मनुष्य को मारने से अधिक पाप क्‍यों लगता हूं ? 

उत्तर-जीवों के प्राणादि शक्तियों के विकास में तारतम्य 
होने से पाप में अंतर होता हूँ । मारने वाले का अज्ञान और 
कपायिक भाव पाप के बंध में मुख्य हे | चस प्राणियों के घात 
में भावों की मलिनता प्राय: अधिक होती है । 


३० जीव-सरस 
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उत्तर-जीवों के उत्पन्न होने के भिन्न २ स्थानों को ' जीव: 
योनि कहते हैं । 

१६४ प्र.-जीवों के उत्पन्न होने की 'जीव-योनि' कितनी / 

उत्तर-जीव-योनि चीरासी लाख है--७ लाख पृथ्वीकाय, 
७ लाख अपूकाय, ७ लाख तेउकाय, ७ लाख वायुकाय, १० 
लाख प्रत्येक वनस्पति काय, चौदह छाख साधारण वनस्पति 
काय, २“लाख बेइन्द्रिय, २ लाख तेइन्द्रिय, २ लाख चउरेन्द्रिय 
४ लाख देवता, ४ लाख नारकी, ४ लाख तिर्य॑च पंचेन्द्रिय, और 
१४ लाख मनुप्य । 
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१६४ प्र.-जीव के और भी कोई नाम है क्या ? 

उत्तर-प्राण, भूत, सत्व, आत्मा, प्रभूति, आदि अनेक नामों 
से भी पहिचाना जाता है । 


१६६ प्र.-जीव की मुक्ति कौनसे भव में होती है ? 
उत्तर-मनुष्य-भव में । 


१६७ प्र.-जीव नहीं मरता, तो मृत्यु होने पर कहाँ जाता 
होगा ? 
उत्तर-जीवन में जैसे शुभाशुभ आचरण करके जिस प्रकार 
शुभाशुभ कर्म का संचय करता है, वैसे ही स्थान में जाकर 
उत्पन्न होता हैं । 
१६८ प्र.-एक जीव के प्रदेश कितने हैं ? 
उत्तर-लोकाकाश समान असंख्यात । 


१६९ प्र.-वे प्रदेश पृथक्‌ २ होते हैँ या नहीं ? 


३० नाव ये हा 

हल जिधध पिल्ञ्त नो जी दान का हर्म दी वी 
जो शरीर नामक मे व दी मबबी भी जा विधके हा 
धुत सम वित कंधों को जोधवी है, सगे चरीर कट है । 

१७६ प्र,>रीर किलते प्रका/ ते 

गता-पाँ व) ३ ओोदाविक हतीह, » सेकिय शरीर, 2 
भाटारक धरीर, ८ तेजस शरीर और ७ कार्मण भरीए । 

१७७ प्र.>जौदारिक शरीर किसे कहते 

उत्तर-१ दुर्गध्मग तथा सटने वाले ए बसे मास है आटे 
से बना घरीर, २ गर्वश्वेष्य सार पुदुगछीं से बना शरीर; 7 
तीर्थंकरों, गणघरों का झरीर, ३ वैकिय और आहारक की ऑशी 
अमार पुदुगछों मे बना घरीर, जैसे सामान्य तिर्मन मलुष्यों का 
शरीर, ४ अवस्थित रूप से सबसे बड़ी अवगाहना (कद, लम्बा 
चौड़ाई, ऊंचाई) बाला उदार (मोटा) शरीर जैसे बनरपर्ति 
का घरीर, ५ प्रदेण अल्प विन्‍तु अवगाहना बड़ी ऐसा शरीर 
जँसे भिण्डी का शरीर । 

१७८ प्र.-वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं ? 

उत्तर-१ सुरूप-कुछप, एक-अनेक, छोटा-बदा, हछका 
भारी, दृश्य-अदृश्य आदि अनेक रूपों में परिणत होने बाल 
शरीर, २ दुर्गधमय तथा सडने वाले रक्त, मांस, हड्डी आर£ः 
से रहित शरीर को वेक्रिय शरीर कहते है । 

१७९. प्र.-आहारक शरीर किसे कहते हैं ? 

उत्तर-अन्यत्न विराजमान केवली भगवान को सेवा र 


३४ जीव-तत्त्व 





उत्तर- जब तक जीव कर्म से बिमवत न हो, तब तक पे . 
ओर विमक्‍त हो जाने पर जीव स्वतंत्र ह्‌ 


7; 
१८६ प्र.-एक जीव के पास कर्म रूपी कितने परमां 


कु? 
हेः 


उत्तर-अनंतानन्त । 


प्न्ध 
रे 4 


१८७ प्र.-जिस समय कर्म बंधे या छूटे तब तक एक संगत 
में कितने परमाणु पुदगल होते हैं ? 

उत्तर-अनंत । ; 

१८८ प्र.-जीव जब स्थल शरीर से निकल कर दूसरी गर्ग 
में जाता हैं, तव उसकी गति ठेढ़ी रहती हैँ या सीधी ? 

उत्तर-सीधी और टेढ़ी- दोनों प्रकार की । 

१८६ प्र.- किसी जीव को मजबूत काँच या छोहे की कोट 
में बंद करदे, तो भी जीव निकल सकेगा ? 


कण 


उत्तर- हाँ, स्थूल शरीर को छोइ कर उसका निकलन 
सर्वेधा सरल हैं 

१९० प्र.-दो सूक्ष्म दरीर और कर्म का बढा भारी सम्‌ः 
जीव के साथ होते हुए भी बंद कोठी में से जीव कैसे निकः 
सहता है ? । 

उत्तर-जीव के कर्म और दो घशरीर इतने सूक्ष्म द्वीते हैं कि 
किसी भी ठोस और तरल पदार्थ में से निकल सवे हैं। अग्नि 
ब्रादर होने हाए भी स्योट्रे बंधे कर जाती है । ये तो अग्नि से 


श्र्ट्् 


द््ट तृ स्द्र।वना्त रन रमन हल म क्‌ूः या मरततीाए ह्ल्द्रि अपने 


फट 2 
5३१ 
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उत्तर-यहां से ५) हद ज्जू यानी असंख्यात योजन ऊे 
जाने के बाद पहला व दूसरा देवलोक आता है । दोनों मि* 
कर चन्द्रमा के समान गोल है, जिनमें दक्षिण ओर का आधे 
भाग पहला 'सौधर्म देवछोक व उत्तर की और का दस 
लाधाभाग इंबान 'देवकछोक है, जो पहले से हथेली के व 
है ऊँचा है । वहां से असंख्यात योजन (ढाई रज्जू ) 
तीसरा आर चौथा दो देवछोक चन्द्रमा जैसे गोल आकार में | 
जिनमें दक्षिण दिशा का भाग ' सनत्क कुमार ' देवकोक है और उ्त* 
दिया का भाग ' माहेन्द्र देवलाक है। बहाँ से असंख्यात बीज 
(१८ रज्जू ) ऊपर पांचवां ब्रह्म देवलोक है। व परिपूर्ण चरद 
पकार में है । वहाँ से असंख्यात योजन (_ जू ) पर छठ 
उान्तक देवछोक है, वह भी चन्द्रमा जैसा गोल है । वहां है 
असख्यात योजन ऊँचे (*१ रज्ज पर) सातवां महाणक्र' देव 
5क हूं, वह भी पूर्ण गोल है । वहाँ से असंख्य योजन ऊँचे (४ 
ज्जू पर) आठवाँ सहलार ' देवलोक है । व भी पूर्ण गोल 
! हू से असंख्यात योजन ऊँचे (१ रज्जु पर) नवयाँ ' आणत 
ते दनभा प्राणत ये दो देवोक साथ-साथ हो है दोनों मिल 
कर चन्द्रमा जसे गोल दक्षिण दिया मे नवभा वे उत्तर दिया 
से दसयां देवलाक है। वहां से असंस्य योजन ऊच्च (पांच रज्ज 
पर ) स्थारहवाँ कारण व बारहयां सजच्युत देवलोक है। दोनों 


मिल कर चंद्रमा जैसे गोल हैं। दक्षिण की आर आरण व उत्तर 
मे अच्युत 


> ते 


नर 


कं 


१६७ प्र-दवलोछ कफतन बढ़ हैं 7 


श्ष जीव-तत्त्व 


>> #5०२२०७७८५२५८८० ५५८ ० ० स्सवनलललस्ल 
देवलोक आते हैं ? ५ 
उत्तर-दूसरा, चौथा, पांचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ, दस 
व बारहवाँ । इस प्रकार आठ देवछोक सीध में आते हैं! 
२०२ प्र.-वैमानिक देवों में आय ऋद्धि-सिद्धि वें 3 
समान होते हैं, या न्‍्यनाधिक 7 
उत्तर-समान नहीं, न्‍्यनाधिक हैं) सबसे केंम आग 
ऋद्धि वगैरा पहले देवछोक में, इससे ज्यादा दूसरे में व ईर्स 
अधिक तीमरे में । इस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए बारह 
देवलीक में सबसे ज्यादा आयु है । 
२०३ प्र.-तीन किल्विपिक देव कौन २ से हैं ? 
उत्तर-१ जिन किल्विपिक देवों की स्थिति तीन पत्यीपर 
की है, वे 'त्रिपल्योपमिक ' (त्तीन पलिया) कहलाते हैं। * 
जिनकी स्थिति तीन सागरोपम की होती है, वे ' चिसामरिक 
(तीन सागरिया) कहलाते हैँ और ३ जिन किल्विपिक देवी 
की स्थिति तेरह सागरोपम की है, वे त्रयोदण सागरिक 
(तेरा सागरिया) कहलाते हैं 
२०४ प्र.-तीन किल्विपी देव कहाँ रहते है ? 
उत्तर-तीन पत्थििया देवों के विमान ज्योतिषी देवों के 
ऊपर और पहले (सीघर्म) व दूसरे (ईशान) देवलछोक के नीचे 
प्रतर भाग में है । २ तीन सागरिया किल्विपिक देव दसरे 
बल्ोक से ऊपर, तीसरे और चौथे देवदोक के नीच के प्रतर भाग 


इटते हैं । ३ तेरह सागरिया देवों के विमान छठे देवद्ोक 
नजदीक नीचे के भाग में है । 


हज हे 0 जा कक 





डर जीव-तत्त्व 


पति देव रहते हैं, तिरछे छोक में वाणव्यंतर और ज्योर्तित 
शोर ऊध्वलोक में वेमानिक देव रहते हैं । 

२२० प्र.-मवनपति देव अधोछोक में कहाँ रहते है ! 
उत्तर-पहली रत्नप्रभा नामक नरक में १३ पाथड़ेश 
१०7 आँतरे 7 इन बारह आंतरों में से पहलाव ईयर 
डग प्रकार दो आतरे खाली है । शेप १० आंतरों में दस जाति 
था मबनपति देव पथक २ रहते हैं 


२०२१ प्र.-मवनपत्ति देव और पहली नरक के नारकी कीं! 
दाव ही रहते हैं ? 


न ) 


दी, भवनपति देव तो पायड़ों के ऊपर के भा 
मी पोछार से (जिनको भवन कहते #) रहते हैं तथा साय 
? व पाथड़ी के मध्य की पीलार में रहते हें । 
४०८ प्र पेश पराथड की लम्बाई-चीडार्ट वे मोटा: 
पे और उसका आकार कैसा होगा ? 
दहन ई और चोडाई अमरबात मोजन की से 


डिक पा के ४8 बह हू हे है  यट दूत 


डड जीव-तत्त्व 
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३३१ प्र.-परमाधामिक देवों के क्या २ कार्य हैं? 
उत्तर-१ अम्ब--असुर जाति के देव नारक जीवों 
ऊँचा आकाश में ले जाकर एकदम नीचे गिरा देते हैं। * 
अम्बरीप--नारकी जीवों के छुरी आदि से छोटे-छोटे दूरकई 
करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। ३ श्याम -- रस्सी 
या लात घूँसे आदि से मारक जीवों को पीटते हैं और भर्यकर 
स्‍्थानों में डाल देते है।४ शवल-शरीर की अति नें 
और कलेजे आदि को बाहर खींच लेते है | ५ रौद्र--भालां 
. में और णक्ति आदि शास्त्रों में नारकी जीवों को पिरो देते हैं! 
६ महारीद्र - नारकी जीवों के अंगरोपांगों को फोड डालतें 
। ७ काल--नारक जीवों को कडाई आदि में पकाते हैं। 
महाकाल--ना रक जीवों के मांस के टुकड़े-टुकड़े कर 
और उन्हें खिलाते हैं। ९ असिपच्र--वैक्रिय छाक्ति द्वारा 
असि (तलवार) के आकार वाले पत्तों से युवत वन की विक्रिया 
करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर तलवार सरीखे 
पत्ते गिरा कर तिल-तिऊझू जितने छोटे-छोटे टुकड़े कर डालते 
हैं । १० धनुप--विक्रिया निर्मित धनुप से बाण छोड कर 
नारकी जीवों के कान आदि काट डालते हैं। ११ कुम्भ-- 
तलवार द्वारा काटे हुए नारकी जीवों को कुम्भियों में पकाते 
हैं। १९ बाछुक--वैक्रिय अवित के द्वारा बनाई हुई कदम्ब 
यू के क्ाकार बाली अथवा वच्च सरीखी बालू-रेत में नारकी 
जीवों को चनों को तरह भूनते हैं। १३ वैतरणी-- वैक्रिय 


हे जीव-तत्व 


उत्तर-सूर्य के विभान से । 
२३९ प्र.-सूर्य में रहने वाछे देवों को कैसे देव कहते हू 
उत्तर-ज्योतिषी । 

२८७ प्रज्योतिपी देव कितने प्रकार के हैं 


उत्तर-पॉचि-- १ चन्द्र, २ सूर्य, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र और ? 
तारा । 


२४१ प्र.-कुल देव कितने हैं ? 
प्रत्तर-अमंग्यान । 


« ः 55 


उनर-देवियों की गंख्या अधिक है । 
०८६ प्र>जीव के १६३ 'मेदों में से ज्योतिधी देवी 


जत कर ] 
लितने भंद ह# ? 


दलर-बीस--सस्द्र, सूर्य, ग्रह, सक्षत्र और ताटा । ये पाई 
चर झोर पाच क्षचर मिल कार दस मेंद छराए। दस दस के अप 
यो जर और प्रव/त, कुल २० मंद । 

२८| 5 प्र >ये सब हिस लोफ में है ? 

चातस्-जिल्टा छोफ में 

"5६६४ प.>जिट मानी की हम दान हैं, वे रात भर हैँ 
-दड्? 


४८ जीव-तत्त्व 
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उत्तर-आठ सी अस्सी (८८०) योजन । 
२५४ प्र.-नक्षत्र मण्डल कितने ऊँचे है ? 
उत्तर-आठ सी चौरासी (८८४) योजन। 
२५५ प्र.-बुध कितनी ऊँचाई पर है ? 
उत्तर-आठ सी अठासी (८८८) योजन । 
२४६ प्र--शुक्र कितना ऊपर है ? 
उत्तर-आढद सी इक्यानवे (८९१) योजन । 
२५७ प्र.-वहम्पति कितना ऊपर है ? 
उत्तर-आठ सी चोरानवे (८९४) योजन । 
२०८ प्र.-मंगल कितना ऊपर है ? 
उन्तर-आठ सौ सत्तानवे (८६७) योजन । 
२५६ प्र.>शनिश्चर कितना ऊपर है ? 
पत्तरननों सौ (६००) योजन । 
६२६० प्र-गब ज्योतिषी मिला कर ऊँचाई 


के में मेंस पर्यत के समभमि ४ 
के यानी ११० योजन मं 
व्रमान है। तिर छा दे न तो अमंस्या/ 


तिरछा लोक में व्यंतर दे 


8६१ प्र विग्छा छोजफ का आकार केगा हैं ? 
दिए >झोड चइझी के चाह असा । 


ज+जिएटा छीए को लघ्पर 


डक रे बह पृ 
न पर घम्याट व ऋताई ' 


० जीव-तत्त्व 


देवों के नगर नहीं होते है । 


२६७ प्र.-वाणव्यंत्तर देवों के कुल कितने भेद हँ ! 
उत्तर-सौलह-- (पिशाचादि आठ व्यंतर और आधा 
आदि आठ गसच्धर्) 
२६८ प्र.-इन देवों को वाणव्यंतर क्यों कहते हैं ” 
उत्तर-ये देवता तिरछा छोक में रहते हैं और उनकी 
स्थान, मिरि, गुफा, वृक्ष, श्मशान या उजाड भूमि में है। * 
ल-प्रिय रहते हुए वन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए 


चाणव्यंत्र कहलाते हैं । विविध अंतरों में रहने के कारण ई' 
“व्यंतर ' कहते 


4 


२६६ प्र.-त्रिजुम्भक देव कितने प्रकार के हैं ? 
उत्तर-दस- ९१ अन्नजृस्भक -- भोजन के परिमाण को बढती, 
बटाना, सरस करना, नीरस करना आदि शवित रखने वाले । 
२ पाण जूम्मक- पानी को घटाने या बढाने वाले देव। 
३ वस्त्र जुम्मक-वस्त्र को घटाने-बढ़ाने की शवित वाठे । 
४ लयण जूम्मक- घर आदि की रक्षा करने वाले । 
- अयन जुम्भक--दशब्या आदि की रक्षा करने वाले । 
६ पुष्प जुम्भक - फूलों की रक्षा करने वाले । 
कड जुम्मक--फलों की रक्षा करने वाले । 
कैल-पुप्प जून्भक-- फूलों और फलों की रक्षा करते वाले | 
€ विद्या जुम्मक--विद्याओों की रक्षा करने बाले देव । 
१० अग्नि जुस्मक--सामान्य रूप से सभी पदार्थों की 


ण्र जीव-तत्त्व 
२४००० ०० ४०७२२२२७२५०० ३२५ ४३४४४ नरक 3 डिलीट 
इन २६ के अपर्याप्त और पर्याप्त ) 
२७८ प्र.-वाणव्यंतर देवों में इन्द्र कितने हैं ? 
उत्तर-बत्तीस (हर जाति के उत्तर व दक्षिण के दे 
इन्द्र होते हैं ) 
२७६ प्र.-इन्द्र किसे कहते हैं, और ये कुल कितने हीते 
उत्तर-देवों के अधिपति को “इन्द्र” कहते हैं और 
कुल ६४ 7 है। 
7 ज्योतिषी में असंख्यात इन्द्र हैं, किन्तु यहाँ समुच्जय बा 
गिने गये हैं । 





प्ड अजीव-तत्त्व 


उत्तर-जो जीव और पुदुगलों का अवकाश रा 
वह आकाशास्तिकाय है | जैसे--दूध में हल हि | 
आकाश में विकाश--जैसे भींत खूँटी को स्थान कदर 
 « ८ प्र--लोक किसे कहते हैं ? 
उत्तर- छोक्यते इति लोक: अर्थात्‌ जिसमें धरम ० 
अधर्मास्तिकाय, जीव आदि द्रव्य हों, वह लोक कह 
० प्र-अछोंक किसे कहते हैं ? छा 
उत्तर-जिसमें आकाश के अतिरिकत किसी द्रव्य की * 
ने पाया जाय। 


१० प्र.-लोक के कितने भेद हैं ? 


। 205! 
उत्तर-लोक के तीन विभाग हैं--१ अधोलोक, 5 
छोक और ३ उचध्वेदोक 


/ 


११ प्र->लठोक का आकार कैसा है ? हर 

इन्तर-पॉव फैला कर और कमर पर हाथ रखें 
है हु कि जे 

# आकार जसा । भगवता सूत्र में बहा € है कि“ 


ने पर एक डकोरा उलठटा रस कर उसके ऊपर दूसरा शा 
2४ ४९ प्ररःर हु शरद 
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५६ अजीव-तत्त्व 


१३ प्र.-राजू का परिमाण क्‍या हैं ? 

उत्तर-एक हणार भार का गोला ऊध्वंलोक से इद्ध मे 
कोई देव जोर से नीचे फेंके, वह छह महिने, छह दिन, छह प्रहिर 
छह घड़ी, छह पल में जितनी दूर जाबे, उसको एक राजू भेत्र 
कहते दें । 

१४ प्र.>भार का परिमाण कया हैं ? 

उत्तर-३, ८१, १९, ९७० तीन करोड इक्यासी लाख 
बारह हजार नी सो सत्तर मन का एक 'भार होता हैं ! 

१५ प्र-नीचा लोक कहाँ से शुरू होता है ? 

उत्तर-मेरु पर्बत के पास की समभूमि से (०० योजन 
सीच में अधोछोक शुरू होता है । 
१६ प्र.-ऊँवा छोक कहाँ से प्रारम्भ होता है ? 
दत्तर-मेझ पर्वत के पास की समतछभूमि से नी सो योजन 
में ही ऊंचा छोक प्रारम्त होता हू 
१७ प्र >मध्यछोक (तिरछा छोक) कहा हैं ? 
दतर-उ्ध्वेलोक में तीन और अशोछोक से ऊपर १८७० 


: कार सो) बोजन की मोटाई बाछा ? राह 


हु; 
ज्ञड 


डम्बा-यीडा 


८ हक 
अग्ट्ा शाह हर । 

४ 2 295 कम < > री 
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न्‍ 


वा मायूय कहे है। यह अग॒ल रदाकाल समान नहीं होती | 
प्रशस उथ काल के गनाएयों द्वारा का. सालाब, बन, प्राश[द 
(थे पाप भादि नागे जात हें । 


प्र 


नर्व तय के काकर्णी रन की एकआक कोर जितसी है. 


न्‍्खा ध्ध घ ५ 


“४ हैं $ पंख गाव को ' उलोधायिड कहते हैं । यह उत्ेधारगर 
हहवाड महलीर के अदुख से अर्ध द्वीसा है । इससे भारी गति 
है हें है! हा हवधाहतला नागी जाती है 

2 सात है मा टजार गण करते से  प्रराांगिल  दीं।ी 
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६० अजीव-तत्त्व 
२ ८२६४-६०-४८६:६६४६- ढें* ८४४५ ७०-३२२६७:६६०६०६०६३६:७६:०-३:३४*+ 
समद्र हैं और अंत में स्वयंभरमण समद्र है। (मेह पर्वत * 
सिवाय जितने आण्वत पर्वत है, थे पृथ्वी में एक हिंस्स 
लेहै और ऊपर चार हिस्सा। इस हिसाव से मानुपतिं 
पर्वत भूमि में ४३०) योजन होना चाहिए ) । 
२७ प्र.-ऊर््बंलोक में सब से ऊपर (लोक का जहाँ भरे 
होता है ) क्‍या हैं 
उत्तर-ऊश्बंछोक में सबसे ऊपर सिद्ध भगवान है । मिं 
बिला से ऊपर ४ कोन लोक हूँ । अंतिम कोौस के ऊपर के ४ 
भाग में सिद्ध भगवान हैं । 
र८ प्र.-पृदरगलारितिकाय का क्‍या अर्थ ? 
खलतर-मइने, गलने, मिलने, भिन्न होने के स्वभाव बट 
अजीब पदार्थ हू जो पुद्गद और पदगरों का समह है, वे 


पद 
० 


लागिलकाय | बह बर्ण, गधे, रस और रपर्थ बबत है | बाद 
वा दृष्टाल-बआादल के समान मिलते और बिसरते 


ग्श 


४९ प्र -पुदगल के मह्य बंद कितने हैं ? 

थे, ४ बा, : प्रदण आर ४ फपर्माएण 
श्र 

द्लर-परमाद जो के समह को उधर बाते £ अथय 


7 5 ।+ -+; 
5 & | जम -- 


ही 
डा प्र दापशिश हजार २-० :»८ हक 
हद शक ५ हक हा 4 5६ बा पं ड़ पूरा [2 
बडे 5 छः 
ब * न 
3.+% 5 अप ड7 50 जल नर रटे # 
>> 482६ ४क अल थे &. कि 
हर नर १८“ 6 6-इप मा बन 3.3 जा 6 ,+ ले 5 २0 के ७ 
ल्‍ मी ४ पी ग् हे हे 


द्ढ अजीव-तत्त्व 
सोलह (१, ६७, ७७, २१६) आवलिका का एक मुहूर्त (दी 
घड़ी ८ ४८ मिनट) होता हैं । 
४७ प्र.-पक्ष किसे कहते हैं ? 
उत्तर-पन्द्रह दिनों का एक पक्ष होता है ! 
४८ प्र.-मास किसे कहते हैं ? 
उत्तर-दो पक्ष का एक मास होता है । 
४६ प्र.-कितने मास की एक ऋतु होती है ? 
उत्तर-दो मास की एक ऋतु होती हैं । 
७० प्र.-एक वर्ष की कितनी ऋतु होती हैं ? 
उत्तर-छह-- ९ हेमंत, २ शिक्षिर, ३ बसंत, ४ ग्रीप्म, * 
वर्षा, और ६ शरद ॥ 
५१ प्र--अयन किसे कहते हैं ? 
उत्तर-अयन भर्थात्‌ सूर्य का उत्तर या दक्षिण जाना । 
५२ प्र.-एक भयन कितनी ऋतु का होता है ? 
उत्तर-तीन ऋतु का एक अयन और दो अयन का एक 
वर्ष होता हूँ । 
५३ प्र.-एक बर्ष कितने मास का होता है ? 
उत्तर-बारह मास का एक वर्ष होता है । 
ए्‌४ प्र.-युग कितने वर्षों का होता हैं ? 
उत्तर-पाँच वर्ष का एक युग होता है । 
०५ प्र.>पत्योपम किसको कहते हैं ? 
उत्तर-असंख्याता पूर्व का एक पल्योगम होता है । एक 


द्द्‌ अजीव-तत्त्व- 
वाले, ८ मण्यंगा- रत्तजडित आभूषण देने वाले, ९ गेंहा- 
कारा--विविध प्रकार के भवनों -में परिणत होने वाले (मकान 
की तरह आश्रय देने वाले), १० अणियाणा-वस्त्रादि देने वालें | 

६० प्र.-उत्सपिणी काल किसे कहते हैं ? :- 

उत्तर-जिस काल-में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः 
अधिकाधिक शुभ होते -जाय, आयु -अवगाहना बढ़ती जर्ये 
तथा उत्थान, कम, बल, वीर्य, पुरुपषकार और-पराक्रमकी वृर्द्ि 
होती जाय, वह “उत्सपिणी काल ' है। इस काल -में वर्ण, गंध, 
रस और रपर्श भी क्रमशः शुभ-होते जाते हैं। वह दस कोडाकोड़ी 
सागरोपम का होता है । * 

६१ प्र.-अवसर्पिणी काल किसे कहते हैं ? ड़ 

उत्तर-जिस काल में शरीर की _ अवगाहना, वल, आर्य 
आदि घटते जाय तथा उत्थान, .कर्म, बंल, ; वीर्य, पुरुपकार 
ओर पराक्रम की कमी होती जाय वह 'अवसरपिणी काल ! है । 
यह दस कोडाकोड़ी सागरोपम का होता 

६२ प्र-अवसपिणी काल में कितने आरे होते हैं ? 

उत्तर-छहू-- १ सुपम-सुपम, र॑ सुपम, ३ सुपर-दुपम, ४ 
दुपम-सुपम, ५ दुपम, ६ दुपरं-दुपम । 

६३ प्र.-उत्सपिणी काल के कितने आारे हैं ? 


उत्तर-दसके भी छह आरे हैं, किन्‍त अवसपिणी काल के 
आरों से उत्दे कम से हैं-- . 


१ दुपम-दुपम, २ दुपम, ३ दुपम-सुपम, ४ सुपम-दुपम, 


“८ अजीव-तत्त्व 


पुदूगल-परावतंन किये होंगे ? 

उत्तर-अनंत । 

६८ प्र.-एक कालूचक्र में कुल कितने आरे हैं ? 

उत्तर-छ: अवसरिणी काल के एवं छ: उत्सपिणी काल है 
कुल बारह आरे होते हैं । 

६६ प्र.-बारह आरे कहाँ बतेते हैं ओर इनका क्या भाव है 

उत्तर-पाँच भरत और पाँच एरवत के (९७ क्षेत्रों में १२ 
भारे वर्तते हैं। अवसपिणी काल -:में वर्ण, गंध, रस और रपश 
तथा जीवों के आयुष्य अवगाहना आदि घटते जाते हैं और 
उत्सविणी काल में क्रमशः, बढ़ते जाते हैं । 

७० प्र.-अवसपिणी काल के छह आरों का काल परिमार्ण 
क्या हूँ ?- 
उत्तर-अवसपिणी काल के .छह आरे-जिनमें प्रथम आरा 
चार कोडाकोड़ी सागरोपम का, दूसरा तीन कीौडाकोड़ी सागरो- 
पम का, तीसरा दो कोडाकोड़ी सागरोपम का, चौथा एक 
कोडाकोड़ी सागरोपम में वयालीस हजार वर्ष कम, पाँचवाँ 
आरा इक्कीस हजार वर्ष और छट्ठा आरा भी २१ हजार वर्ष 
का-कुल दस कोडाकोड़ी सागरोपम के होते हैं । 

७१ प्र.-उत्सविणी काल के आरों का काल परिमाण क्या हैं ? 

उत्तर-प्रथम आरा २१ हजार वर्ष, दूसरा भी २१ हजार 
वर्ष, तीसरा आरा एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में बयालीस 
हजार बर्ष कम, चोया बारा दो कोडाकोडी सागरोपम का, 
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में और उत्सविणी[के प्रथम आरे के अन्त में व दूसरे आरे कै 
प्रारंभ में दु:ख प्रधान है । 
अवसपिणी के छठे आरे के अंत में / व उत्सविणी के प्रथम 
बारे के प्रारंभ में तो दुःख ही दुःख है । 
७३ प्र.-यहाँ अब कौनसा काल व आरा चत्त रहा 
: उत्तर-अवसंपिणी काल का पाँचवाँ आरा ।._ 
'७४ प्र.-पर्याय किसे कहते हैं ? रथ 
'. उत्तर-मवस्था 'जो 'पंलटती रहती है--गृण के विकार 
को पर्याय ' कहते हैं अर्थात्‌ जो द्रव्य के समान सदा स्थिर * 
रह कर भिन्न २ रूप में परिणत होती रहे । 
७४ प्र.-पर्याय के कितने भेद हैं ? ' 
उत्तर-दो--! युगपद्‌ भावी--एक साथ, होने वांछी और 
२ क्रममावी--क्रम से होने वाली ।.. 
७६ प्र.>गुण और पर्याय में क्‍या भेद है ? 
उत्तर-गण केवल द्रव्याश्रित होते हैं और पर्याय उभयी 
स्रित-गुण बीर द्रव्य में मिली हुई होती है, किन्तु किसी अपेक्षा 
से गण को. भी पर्याय कहा है । ि 
७७ प्र--पर्याय के कितने भेद हैं? 
. उत्तर-दो व्यंजन-पर्याय और द्रव्य-पर्याय । 
७८ प्र.-व्यंजन-पर्याय किसे कहते हैं ? 
्ि 
7 जवसपिणो के छठे आरे के समाध्य होते ही उत्सविणी का पथ 
आरा भारंम होता है । 
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८६ प्र.-भध्रीव्य किसे कहते हैं ? 
उत्तर-पर्यायों के बदछते रहने पर भी किसी रूप में द्वव्य 
का नित्य बना रहना । 
घ७ प्र.-गुण किसे कहते हैं ? 
उत्तर-द्रव्य की विशेषता--जो द्रव्य के आश्रित हो भर्थाते 
के मभी अंदों तथा दक्णाओं में स्थिर रहे । 
रण प्र.-गुण कितनी प्रकार के होते हैं ? 
उत्तर-दो प्रकार के-- १ सामान्य गुण और २ विशेष गुण । 
८९ प्र.-सामान्य गण किसे कहते हैं ? 
दलर-जों सामास्यतया सभी द्रव्यों में रहे । जैगे-भस्तिल । 
० प्र-विशेषगण किये कहते हैं ? 
दतर-जों सभी द्वव्यों में ने रहे, कियी विशय द्रव्य में है 
रट्र। जने-जीव में शान । 
४१? प्र--यामान्य गण कितने हैं ? 
दतर-सामास्व गण अनेक है, किन्तु उनमें मुस्य छट हैं 
है ऑग्टिक, २ बातुस्व, इ्द्वव्याव, ४ प्रवयत्व, ५४ अगरलबल्व 


क्षर ६ प्रदेश दा्व । 


हे 
पे 


थ्रिस न 
हए पर आस गद किले मारने है ? 
है यु द न प्श्य 2 - हम ० हि 
इेटट_जियर कारण द्रब्य रादा शाउबद 7ट उयका कभी 
लड़ा बट | 
5 अ्यपपिद्यपुनओड रो $ ५.२ 22 ध्। 


ट्रफल्- पट कर फ्र ली] ट्र | 


(दी मो कट का दिए 


के 
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आठ स्पर्शों में से प्रत्येक स्पर्श में ५ वर्ण, ५ रस, २ गे 
६ स्पर्श # और ५ संस्थान ये ३३ इस तरह ८ स्पशों 
८०८२३ ८ १८४ एक सो चौरासी भेद होते हैं । 
इस तरह १००+१००+४६५-१००+१८४ ८ ५३० ये कुल पर्चि स 
तीस भेद रूपी अजीव के हुए । 

२ अरूपी अजीव के ३० भेद :--धर्मास्तिकाय, - अधी' 
स्तिकाय, आकाल्यास्तिकाय और काल। इन चारों के द्रव्य, क्र 
काल, भाव ओर गण प्रत्येक के पाँच भेद-कुल २० भैंदें है 

| पूर्वक्ति १० भेद (अरूपी अजीव के) मिलाकर कुल अरे 
अजीव को ३० भेद । 

१०७ प्र.>अजीव राशि किसे कद्ते हैं ? 

उत्तर-अजीब के भेदों के समूह को ' अजीब राशि ' कहते है 

लि 





कआट स्वर्ण में एके स्वयं और एक विरोधी दो स्पर्ण को छीड़ का 
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आहारक शरीर अंगोपांग, वज्अऋपमनाराच संहनन, समचई 
रख संस्थान, शभ वर्ण, शभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पशश, नं 
“लघु, पराघात, श्वासोच्छवास, आतप, उद्योत शुभ-विहायोगर्ति 
निर्माण, चस-दछ्षक, देवाय, मनष्याय, ति्यचायु और तीर्वक 
नामकर्म । 


४ प्र.-मनष्यानपूर्वी किसे कहते हैं ? | 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से मनष्य की आनपूर्वी मिलें 
जैसे-इस भव में जो जीव भागे के लिए मनुष्य गंति में जन्म में 
का कर्म बांध चुका है, परन्तु मरण काल में “वह छरीर * 
छोड़ कर विग्रहगति से दूसरी गति में जाने लगता ह। 
मनष्यानुपूर्वी कर्म उसे खींच कर मनुष्य गति में ले जाता है 
आनुपूर्वी नामकर्म बैल की नाथ के समान है.।. इसी अकी 
देवानपूर्वी का स्वरूप भी समझना चाहिए 
५ प्र.>अंगोपांग नामकर्म किसे कहते हैं ? _ 
: उत्तर-जिस कर्म से अंग, उपाँग ओर अंग्रोपांग मिले, 3 
अंगोपांग नामकर्म कहते हैं। ॥ 
... ६ प्र.-अंग, उपांग और अंग्रोपांग क्‍या है ? 
उत्तर-उरु, जानु , भुजा, मस्तक, पीठ आदि अंग है, अंगुर 
आदि उपांग है, और अंगुलियों की पर्वरेखा आदि अंगोपां 
है । ये अंगोपांग तेजसू और कार्मेण घारीर के नहीं होते । 
७ प्र--वच्बऋषमनाराच संहनन- किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस संहनन में दोनों ओर से मर्केट बंध दी 
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, १२ प्र.-शुभ स्पर्श नामकर्म क्‍या हैं ! न 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव के घारीर में दा 
आदि शुम स्पर्श हो । शुभ स्पर्श ४ है-(१) स्निग्घ, (२) 7” 
. (३) मूूं, (४) लघु। 
१३ प्र.-अगुरुलधु नामकम किसे कहते हैं ? के 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव का घारीर न तो 7 
के समान अति भारी हो, और न ही अर्कंतूल (आक क्की 
के समान अति हलका हो, अपितु मध्यम दर्ज का ही । 
१४ प्र.-पराघात किसे कहते हैं ? ... पे 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव अन्य बलवानों की ई हे 
में अजेय समझा जाता हो, अपने प्रेभाव से अन्य की प्रभावि 
करने वाला हो, उसे 'पराघात कर्म ' कहते हैं । 
१५ प्र.-आंत्तप किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर उप्ण ने हे 
कर भी उप्ण प्रकादा करे | सूर्य के मण्डल. में रहते वाले १ 
काय के जीव के शरीर ऐसे ही है, उन्हें आतप नामकर्म * 
उदय हो । वे स्वयं उप्ण न होते हुए भी उष्ण प्रकाश देते हैं । 
१६ भ्र.-उद्योत नामकर्म क्‍या हैं । 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीतल प्रकार्ट 
करने वाला हो ।. चन्द्रमण्डल ज्योतिषचक्र, रत्लप्रकार्शी 
प्रकाश करने वाली औपधियाँ और रूब्धि से वैक्रिय रूप धार 
करने वाला शरीर, ये सब उचद्योत हैं । 
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प्रशंसा सुन कर प्रसन्न होने से अथवा घी, तेल आदि के पार्व 
खुले रखने से उसमें संपातिम जीव गिर कर विनाश को प्रो 
होते हैं, इससे जो क्रिया लगती हूँ । 
३२ प्र.-नैशस्त्रिकी क्रिया किसे कहते हैं ? | 
उत्तर-राजा आदि की काज्ञा से यंत्रों द्वारा कुऐँ ाढाव 
आदि से पानी निकाल कर बाहर फकने से, फब्वारा चला 
से, गोफण आदि द्वारा पत्थर, धनप से बाण आदि फकने मे 
स्वार्थवश योग्य शिष्य या पुत्र को वाहर निकाल देने से, श* 
एपणीय भिक्षा होने पर भी निष्कारण उसे परठा देने से ॑ 
क्रिया लगती हैं । 
३३ प्र.-स्वहस्तिकी क्रिया किसे कहते हैं ? 
उत्तर-किसी जीव को अपने हाथ में लेकर फेंकने, पटकते 
ताड़ना करने या मारने से जो क्रिया लगती हूँ । 
३४ प्र.-आज्ञापनिकी क्रिया क्‍या है ? 
उत्तर-जीव अथवा अजीव से संबंधित आज्ञा देने से अर्थ 
दूसरे से सजीव निर्जीव वस्तु मंगवाने से जो क्रिया लगती है 
३५ प्र.-वेंदारणिकी क्रिया किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जीव तथा अजीव पदार्थों को चीरने-फाड़ते 
अथवा बुरी एवं नकली वस्तु को असछी तथा अच्छी बतढ 
से जो क्रिया लगती हूँ । 
३६ प्र -अनाभीगिकी क्रिया क्‍या हैं ? 
उत्तर-अनृपयोग से चोजों को उठाने, रखने से एवं मे 
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करणों को उपयोग पूर्वक देख कर, पूज कर उठाना और रखेंती- 
आदान-भांड-मात्र निशेपणा समिति है | 

१३ प्र.-उच्चार-प्रखवण-खेल-सिघाण-जल्ल परिस्यो 
पनिका समिति क्‍या है ? 


उत्तर-स्थण्डिल के दोपों को बर्णते हुए, परिठवने योग 
खघबनसीत, बड़ीनीत, थूक, कफ, नाक का मेल आदि नियत 
खान में यततापूर्वक परिठवना परिस्थापत्तिका समिति हैं। 

१४ प्र.>गुत्ति किसे कहते हैं ? 

उन्तर-मन, बचने और काया की अशुभ प्रवृ्ियों की 
रोफना और झन्र प्रवुति करना गृप्ति” कहलाता है । 

१५ प्र--गुरित के किले भंद हैं ? 

दलर-तीन-१ मन गुप्ति, २ सचन गरलि ३ काय गति । 

१६ प्र.>मव गर्ल मिस कहने हैं? ह॒ 


सर 
/$४ 2 


अव्यात, सरिमग्स, समारंम और आर 
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पर धनसार जिससे सरन रखने की जाग है, उतने ही ही 


पक, बहम्य सस्म से रगया, जो वुछ वस्त्र हो उसमें सती 
कया, ७४ अर्ति+मन में बरति अर्थात उदासी से होते वार 
फट वि गे गन ने छगे उसके प्रति अरनि सहान्न है। है 
7८% शवठ में गने लगाव ह7 शारति को 
#पी परीय + रियो के अगन्‍्जपांग, आक्रति, होगे 
2 बह बयान ने दवा, विकार दे प्टि से उसकी और ने दर्वा/ 
व ७ 72 र८ना, » चर्या परीचढ़- विहार का परी 
4 हर मे 2त बाड़ काट, १० निधया वरीपड़ >]। 2767 

7 7१ बट का सदा आदि में ध्यान करने के गंगा विन 


है 


5 ्‌ कफ दी 
जल, जया एड, अमल डेप चिन्ता का अनकती उधरग है: 


78 ई हिवा ता प्रति भड पंा्ग अल व राग: ४ 
६ हे ै हा है हू ड ई (6६ ४ दा 97 हाट गो 
2 

दाता, 7. * 7५४० 4 आर 5.2 पक मर लि 2027 
पु न 

टन बई ४ हे ्थदव पूल हुान कवि कट ४ 

वि , पं हे छव मे हल नल 
अर का ओं ई, ०० #्च् घी 8 ला आ 327 

$ 7 ४ कह घ हम, कह ४ &॥ ६ ४ ओह 
बल बा हे कक > ०५ आर ५: 25 [ 
कं हज हा 4.6२ अइंड-ज३# >> + $ $ रे ० हऔै 

9 की कर है जक हुं 2. के हक के, 

$ 95 





११६ .. संवर-नतत्त्व । 
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उत्तर-काल-लव्धि पा कर यथाप्रवृतिकरण, अपूर्वेकरण 
भौर अनिवृतिकरण करने से प्राप्त होती है । 
८५ प्र.-काल-लब्धि किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस आत्मा का मुक्त होने का स्वभाव दवी हुआ 
हो, जो अनादिकाल से अज्ञान रूप महान्‌ अन्धकार में भटक 
रहा हो और अनादि मिथ्यात्व रूप कालिमा जमती चली भा 
रही हो, ऐसी आत्मा का भव्यत्व रूप स्वभाव प्रकट होने का 
काल निकट होने वाला हो तब उस आत्मा पर,से क! 8 
कम होते-होते जब उज्ज्वलता बाती है, तब वह कृष्णपक्षा 
से शुक्‍ल्पक्षी होता है। यही काल-लब्धि कहाती है । 
८६ प्र.-कृष्णपक्षी से शुक्लपक्षी होने का सरलता से समझे 
में आभावे ऐसा उदाहरण दीजिये ? 
उत्तर-जैमे-कोई पत्थर नदी में बहता हुआ टकरा-्टकरा 
कर बहुत काल के बाद गोल-मटोल हो जाता है, इसी प्रकार यह 
जीव गंसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत जन्म-मरण करते- 
दरते और अका प-निर्ज रा कर ते हुए जितने समग्र के बाद मिथ्यात्व 
त्याग करने योग्य होता है. उस काल को 'काल-लब्ध्रि ' कहते हैं । 
3 प्र.>करण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के हैं ? 
दलर-आात्मा का परिणाम विद्येपष । करण तीन प्रकार के 
टै> १ बवाप्रवेतिकरण, + अपने करण और ३ 3 मिवलिव रण | 
€८ प्र. रा ए किसे हटने हैं ? 


शा 


पदरस्ए-आायपाई के सिवाय ऋष गान कर्मों मप्र पैक के 


| 
जब 5 


हद ह का जद झशाफाडदट गाशरोदम दरिशझाद रगा यर बा: 


१५२ संवर-तत्त्व - 
बच 22522 25020 544 233 ४ न्स्रसेलनरउ इस 
विचार करके कार्य करने वाला । पी प्रकार सै तम 
१६ विश्येपन्य-हित और अहित को भछी # बल 
झने वाला अथवा तत्त्व-ज्ञान को अव्छी तरह से समझने क्षन्‌ 
१७ वृद्धानुगत- ज्ञान-वृद्ध एवं अनुभव-वृद्धजनों को 
सरण करने वाला । 
१८ विनीत-बड़ों और गुणीजनों का विनय करने वा 
१९ कृतज्ञ--अपने पर दूसरों के द्वारा किये हुए हवा 
को नहीं भूलने वाला । हु 
२० पर-हितार्थ- दूसरों का हित करने में तत्पर रहने 2 
२१ लव्घ लक्ष्य-- जिसने अपने लक्ष्य की : अच्छी वें 
समझ कर प्राप्त कर लिया हो । 
२४४ प्र.-मनोरथ किसे कहते हैं ? । 
उत्तर- संसार में अनेक प्रकार की शुभ-अशुभ आर्केक्षी ९ 
करतो है, परन्तु जो आत्म-विकास के लिए शुभ ऑर्गि 
करते हूँ, उसे हितकारीमनोरथ कहते हैं -। 
२४६ प्र.-मनोरथ के कितने भेद हैं ? - - 
उत्तर-तीन भेद हैं-.. १ आरंभ-परिय्रह त्याग की भर्वि 
२ महात्रत घारण करने का मनोरथ, ३ मृत्यु समय से (रत 
सथारा करने को कामना । 
आरमभ परिग्रह त्तजी करी, पंच महात्रत धार । 
अत समय आलोचना, करू संथारों सार ॥! 
२४७ प्र.-मनोरथ का पहला भेद किस प्रकार का है 
उत्तर-श्रावकजी प्रतिदिन ऐसा चिंतन करे कि कैंते 


१५४ संवर-तत्त्व । 
क-+-+-.२--९-.२--+--०-०--+-+-९-+-+..०...०......२-.०......+ -+-९.०..०-९-०..०+७+-+-++-+-+-०-%-++९*+*९* 
की भहानिर्जरा करता है, संसार का अंत करता है के 
संमुख होता है और अनुक्रम से सब दु:खों से छूट कर मौत 
के अक्षय सुख पाता है । क 

२५१ ध्र.-विश्रान्ति कितनी है ? ४ 

उत्तर-चार हे. १ भार उठाने वाला भार को एक कंधे 
दूसरे कंधे पर ले, यह प्रथम विश्वान्ति, २ चबूतरा आदि पर 
भार को टेक खड़ा रहना, यह दूसरी विश्वान्ति, ३, भार हेंठा 
कर लघुनीत-बड़ीनीत की - शंका - निवृत करना यह तीसरी 
विश्वान्ति, ४ जहां पर भार पहुँचाना हो, वहाँ पहुँचा देवा यह 
चौथी विशान्ति | इसी प्रकार श्रावक. क़ी- चार विश्वान्तियाँ 
निम्न हैं -- १ अणक्षत. आदि निर्मल पालना, पहली विश्वान्ति, 
२ सामायिक-देशावकासिक ब्रत :-आदि करना दूसरी विश्रात्ति, 
३ पीपध ब्रत करना; तीसरी व्विश्वान्ति - और ४ यावज्जीवत 
सयारा करना चोथी।विश्वान्ति: है । 





१५६ निर्जे रा-तत्त्व 


इत्वरिक अनशन कहते हैं। इसके चौदह भेद हैं-:१ 3 
भक्त, २ पष्ठ भक्त, ३ अप्टम भक्‍ते, ४ दशम भक्त, ४ दर्द 
भक्‍त, ६ चतुर्देश भक्त, ७ पोडश भक्‍त, ८ अद्धेमासिक, है 
मासिक, १० द्विमासिक, ११ चैमासिक, १२ चातुर्मासिक, १ 
पंचमासिक और १४ पाण्मासिक । 


८ प्र.-यावत्कथिक अन्न के कितने भेद हैं ! 

उत्तर-छह भेद है-- १ पादपोपगमेन, २ भक्त-अत्यास्याः 
और ३ इंगित मरण । इन तीनों के निहारिम और अनिहारिः 
एंसे छह भेद होतें हैं । | 

९ प्र.-पादपोपगमन किसे कहते हैं ? 

उत्तर-चारों आहार का त्याग करके अपने शरीर के किस 
भी अंग को किचित्‌ मात्र भी न हिलाते हुए, वृक्ष की टूट रह 
भूमि पर पड़ी हुई डाल के समान निश्चल रूप से संवार 
करना 'पादपोपगमन ' कहलाता हूँ । 

१० प्र.-भवत-प्रत्याख्यान क्या हूँ ? 

उत्तर-यावज्जीवन तीन या चारों आाहार का त्या' 
करके संथारा करना । 

११ प्र.-इंगित मरण किसे कहते है ? 

उत्तर-यावज्जीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग के 
निश्चित स्थान में हिलने-इलने का आगार रख कर किये 
जाने वाला संथारा । 

१२ प्र>ऊनोदरी किसे कहते हैं ?- 


श्श््८ निर्जरा-तत्त्व 
तवां 
बत्प चव्द बोलना, कपाय के वक्ष होकर भापण ने करना 
हृदय में रहे हुए कपाय को शांत करना भाव ऊनोंदरी 


१६ प्र.-भिक्षार्यर्या किसे कहते हैं और कितने भें है 


क्रो 
उत्तर-विविध प्रकार का अभिग्रह लेकर भिक्षा की पा 

करते हुए विचरना  भिक्षाचर्या तप हैं। इसक तीस भंद है 
२० प्र.-रसपरित्याग क्‍या है ? 


उत्तर-विकार वर्धक दूध, दही, घी आदि विगयो हें 
प्रणीत (गरिप्ठ) खान-पान की वस्तुओं का . त्याग कला 
रसना इन्द्रिय का निग्नह करना और रस-लोलुपता काला 
करना 'रस-परित्याग हूँ । 


२१ प्र.-रस परित्याग के कितने भेद हैं ? : 
उत्तर-इसके सामान्यतः नो भेद हैं--१ विगय त्याग 
' ध्ृत, तेल, दूध दही, गड़-शक्क्र आदि. विंकार वढ़ीनेंवी 
वस्तुओं का त्याग करता । २ प्रणीत रस त्याग-रगिर्सं 
भादि की बूंदे टपक रही हो, ऐसे आहार का त्याग के 
३ आपसम्विल--रूखी रोटी, भातं अंथवा भूने चने आर्दि * 
में लेना । ४ आयामसिष्य भोजी--ओसामन आर्वि के * 

गिरे हुए चावल आदि ही लेना । ५ अरसाहार- नर्मके 
आदि मसालों के बिना रस-रहित आहार करना । ६ वि 


3८ 8 2 5 8 5 2 2 सन पल किट, 


£2 भेदों के लिए उववाइय मू. १६ अथवा “मीक्षमार्ग ४ 
५०५ देखें । 


१६० निजंरानत त्त्व का यम रे 
हि 
उत्तर-ऋध, मान, माया और छोभ का उ्देगे है हे 
देना तथा उदय में आये हुए कपाय को निप्फल वा कु 
२६ प्र.-योग प्रतिसंलीनता के कितने भेद हैं ; े 
, उत्तर-तीन-१ मन-प्रतिसंलीनता, २ बर्चनै-अतिसंटी 7 
ओऔर ३ काय-प्रतिसंठीनता । ह 
२७ प्र.-मन-प्रतिसंलीनता किसे कहते हैं ? हा 
उत्तर-मन की अकुदल (वुरी-पापकारी ) प्रवृति रोकना 7 
कुदल (भली ) प्रवृति करना और चि त्तको एकाग्र-स्थिर रखता 
२८ प्र.-वचन-प्रतिसंलीनता कया है ? है 
उत्तर-अशुभ वचन का त्याग कर शुभ निर्दोष वचन बीहिर 
प्रिय बोलना । 
२६ प्र.-काययोग-प्रतिसंडोनता किसे कहते हैं ? 
उत्तर-अच्छी तरह समाध्रिपुर्वक धांत हीकर, हैः 
संकुचित करके कछुए की तरह गुप्तेन्द्रिय होकर स्थिर दी 
३० प्र.-विविकत घस्यासनता किसे कहते हैं ? 
उत्तर-स्त्री, पणु और नपुंसक से र्दित ऐसे सद्यात, ही 
देवानय और सभा आदि निर्दोष स्थान में प्रासुक बौर ६7 
धब्या-संबारा छेकर रहना विबिक्त दाव्यासनता कहहाती 
३१ प्र-क्षाभ्यंतर तप किसे कट्ते हैं ? 
दइलर-जिस तप का सम्बन्ध आत्म भाव से दो, 
व्रान्यदर तप कहने हैं । 


३० प्र.-प्रायदिवत किसे करने हैं ? 
हु £ 


श्र 


पथ त्न्र्र दिपयक द््ति कट 
दर-जिससे मुलगण और उत्तरगुण दिववक ऑ: 
0 ] 


न 0 मर मिलीरिरी तक पक कम हर नचिजरा-तत्व ७९ 


३५ प्र.-विनय तप के कितने भेद हैं ( 

उत्तर-सात-- १ ज्ञान विनय, २ दर्शन विनय, रे हक 
विनय, ४-मन विनय, ५ वचन विनय, ६ के विलय, 
लोकीपचार विनय । 

३६ प्र.-वैयावत्य तप किसे कहते हैं ! न 

उत्तर-गरु, तपरवी, रोगी, वृद्ध तवदी क्षिंत हम हा 
आहार-पानी आदि से सेवा करना और संयम पालन में ४ 
यता देना-- वैयाव॒त्य ' तप कहलाता है । 

३७ प्र--वैय्रावत्य के कितने भेद हैं हर 

त्तर-दस भेद इस प्रकार हैं-- १ आचार्य, रे के दी 

३ स्थबिर, ४ तपस्वी, ५ ग्लान (रोगी) ६ दी (दि 
७ कुल, ८ गण और १० साधमिक की वैयावृत्य 23 ' 

३८ प्र.-स्वाध्याय क्या है ?. इसके कितते भें ह 

उत्तर-अस्वाध्याय काल टाल कर मयदिूविक ५५४ 
अध्ययन-अध्यापन आदि करना 'स्वाध्याय ' तप हैं। स्वाध्याय 


तो 
पांच भद हैं । यथा-- १ वाचना, २ पूछना, हे पर्रिवत्ते 
अनुप्रत्षा और ५ घर्मकथा । 


के 


३९ प्र-न्वाचना किसे कहते हैं ? 
दत्तर-व्िध्य की सूत्र और अर्थ पढ़ाना बावना है 


पि का 


४० प्र--परुछना किसे कहते 


है द्र्र 
द्लर-वाचना ग्रटरण करके उसमें संदेश होते ' 


ब> / मजा 


प्र 


तह आमाय है दा हड़ टूब के शिच्यों को हुद वि मत  ग 
तु 


१६४ निर्जरा-तत्त्व 


इसके चार भेद है-- १ आत्तंध्यान, २ रोद्रध्यान, ३ धर्म 
और ४ शक्‍लध्यान । 

४६ प्र.-आत्तंध्यान किसे कहते 

उत्तर-आर्त्त वर्थात्‌ दुःख के निमित्त से या भावी $ 
की आशंका से होने वाला ध्यान आत्तेध्यान कहलाता है | 

४७ प्र.-आत्तेध्यान के कितने .लिग हैं ? 

उत्तर-चार लिंग हैं बया-- १ आक्रन्‍्दन--ऊेँचे स्व 
रोना-चिल्लाना, २ शोचन --आँखों में आँसू छाकर दीन * 
लाना, ३ परिवेदना--वार-वार विलप्ट भाषण करना, वि 
करना, ४ तेपनता--टपटप आँसू गिराना। इष्ट वियोग, भर 
संयोग और बेदना के निर्मित्त से यें चार चिन्ह होते हैं। 

४८ प्र.-आत्तंध्यान के कितने भेद होते हैं ? ' 

उत्तर-१ अमनोज्ञ संयोग के वियोग की चिंता, २ * 


अवियोग चिन्ता, ३ रोग-म॒क्ति चिता और ४ कामभोग *' 
योग चिता । 


४९ प्र.-रोद्रध्यान क्‍या है ? ; 
उत्तर-क्रोध की परिणतिं अथवा ऋरता के भाव जि 
रहे हों | दूसरों को मारने, पीटने, ठगने एवं द्ुःखी करते 
भावना जिस. चितन के मूल में हो, ऐसे कुविचार युक्त ४ 
- को रीद्र-ध्यान कहते 
५० प्र.-रौद्रध्यान के कितने भेद हैं.? 
उत्तर-चार--- १ हिसानुवंधी “हिंसा से सम्बन्धित छ्ष् 
'चिततन, २ मपानृवंधी--असत्य से सम्बन्धित» एकाग्र चित 
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हि 
उत्तर-चार आलम्बन (अयलम्बन) हि हक 
बाचना, २ पुच्छना, ३ परिवर्तता और ४ हक, ॥ 
५४ प्र.-धर्मध्यान की कितनी अनुप्रेक्षाए है | दो 
उत्तर-चार-- १ अ_नित्य भावना, रे ४2338 3 
एकत्व भावना और ४ संसार भावना । 
४६ प्र.-शुक्लध्यान किसे कहते हैं ? हिद्मो की * 
उत्तर-पूर्व विषयक श्रूत के आधार से था द्रम ७ 
कर आत्मा को विश्येप रूप से स्वच्छ बनाने वाला |, हा 
अथवा मन की अत्यंत स्थिरता और योग की निरोध * 
ध्यान ' कहलाता है । 
५७ प्र.-शुक्लध्यान के कितने भेद हैं ? हि 
उत्तर-चार- पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी, रे एक 
अविचारी, ३ सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती और ४ समुच्छित 
अप्रत्तिपाती | ही 
५८ प्र.-शक्‍्लध्यान के चार लक्षण कौन २ सेह 
उत्तर-१ अव्यधा--देवादि के उपसर्ग से चलिंते 
होना-पीड़ा का आत्मा पर असर नहीं होने देना, २ असम्न 
गहन विषयों में अथवा देवादि कृत छलना में सम्मीह 8. 
३ विवेक--आत्मा को देह से तथा समस्त सांसार्रिक ' 
से भिन्न मानना, ४ च्युत्सगें-- नि:संगता से देह और 
का त्याग करना । 
५९ प्र.-शुक्लृष्यान के कितने आलंवन है ? 
उत्तर-शुक्लध्यान के चार आलंवन इस प्रकार है" ६ 7 


शक + मी शनि 464 क पक आह 


कर्क जितिकता है 


उत्तर-अपने गण (गब्छ) का त्याग ! हों जातों 


स्वीकार करना अर्थात्‌ निःसंग होकर आत्म-निन: 
६५ प्र.>उपधि व्यत्सग क्या 
उत्तर-उपकरणों से हलका: होना, 
को अत्यंत कम कर देना, किसी कल्प *£ 
त्याग करना । कल 
६६ प्र.-भक्तपान व्यत्सर्ग किसे कहते ८ 
उत्तर-आहार-पानी का और उसकी आसकविते 
६७ प्रभाव व्यत्सग के कितने भेद हैं ? 
उत्तर-भाव व्यत्सर्ग के दीन 'भंद कहे गय॑ ्ँ 


अपनी मर्द! 
बद्योप : में उपधि 


का त्यी 


लो+ 
१ कपाय व्यत्सर्ग--ऋिोध, मान, मायों, ओर 
त्याग करना । ः प 
र्श्णा 
२ संसार व्यूत्सगें--आत्मदशा से विपरीत + 


१८६ भिं 
त्याग । नरक, तिर्यंत्र, आदि गति के बंध के कार 
कषांदि का त्याग करना । 


३ कम व्यत्सगं--ज्ञानावरणादि 
कारणों का त्वाग करना । 


आठ कर्मों के 


(8, 
(9 
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बर्गणा कहते हैं। अर्थात्‌ चौदह पूर्वधारी मति की ] 
कोई शंका होने पर केवली भगवान के पास भेजने 
परिणमत 
एक हाथ का शरीर बनाते हैं, उस शरीद हे 
योग्य वर्गणा को आहारक-वर्गणा कहते हैं । 
११ प्र.-तैजस-वर्गणा किसे कहते हैं 
उत्तर-औदारिक और वैक्रिय शरीर को कीं 
और आहार को पचाने वाला ऐसा तैजसू-शरीर 
से बने, उसे तेजस वर्गणा कहते हैं । 
१२ प्र.-भाषा-वर्गणा किसे कहते हैं पुदृगह 
उत्तर-जो वर्गणा शब्द रूप :वते | इसी ते 
समूह के जो प्रकार इवासोच्छवास, मन और कर्म का ्र्गणा 
उन्हे इवासोच्छवास-वर्गणा, मनोवर्गणा: और की 
कहते हैं । 
१३ प्र.-कर्म की प्रकृतियें. कितनी है दो है 
उत्तर-मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के भैंदें से 
१४ प्र.-मूल प्रकृति किसे कहते हैं 
उत्तर-कर्मों के मुख्य भेदों को मूल अके कहते हैं 
१५ प्र.-उत्तरं-प्रकृति किसे कहते हैं ? कहते है! 
उत्तर-कर्मों के अवान्तर भेदों को उत्तर प्रकृति फट 
१६ प्र.-कर्म से आत्मो को क्या हानि होती है उसके 
'उत्तर-आंत्मे-शक्ति वंदी वन कर दवे जाती है। 
परमात्म स्वरूप अवरुद्ध हो जाता है । 
१७ प्र.-कर्म कितने और कौन २ से हैं ? 


वर्गणी १ 


4 


बे पक तमिल ७२ बध-तत्त्व किम 


जैसे--वादलों से सूर्य ढक जाता है और पानी मेड 
मनुष्य को तोप की आवाज नहीं सुनायी देती ॥ 

२७ प्र -दर्शनावरणीय किसे कहते हैं * ह 

उत्तर-जो कर्म आत्मा के दश्ेन गुण को आचछादिंतें की 

र८ प्र.-दर्शनावरणीय कर्म, क्या करता हैं 

उत्तर- यह वस्तु को देखने नहीं देता । दर्शन वरणीय 
वस्तु को देखने में आवरण रूप है । जैसे- द्वारपाल: राके 
पर राजा के दर्शन नहीं हो'पाते ॥. ''"  ' 

२६ प्र.-वेदनीय किसे कहते 

उत्तर-जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख का अंवु्भव है 
वह वेदनीय कर्म है । 

३० प्र.-वेदनीय कर्म-का क्‍या कार्य कं 

उत्तर-इन्द्रियों को अपना रूपादि विषयों का अत 
वेदनीय कर्म द्वारा होता है । उममें द:ख रूप अनुभव की 
भमाता-वेदनीय है, तथा सुख रूप अनभव करारी सै 
वेदनीय हैं । 

३१ प्र.>इसका कैसा परिणाम है ? | 

उत्तर-यह दाहद मे छिपटी हुई तलवार की धारती 
सुख दु ख का आस्वादन कराता है| चखने से मीठा मी 


््‌ः 
डिटा कटने से बहुत दुःख होता हे, इसी प्रकार बेदी 


शब्द से का अनवव बारासा है । 


दर 


इण० प्र+"ूमाटना कम ॒ः मक ह् (76 
बाटलते 4« 
टला दाम कासमाः क्ोम घना यार स्यवन्पं रए दा. 
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उत्तर-जीव की चाल हाथी बैल की चाल के समान शु 
हा या ऊट, गधे की चाल के समान अशुभ 

१३६ प्र-पराघात नामकर्म किसे कहते 

उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव बड़े-बड़े बलवानों 5 
दृष्टि में भी अजेय लगे । अपने से अन्य को प्रभावित करने वाल 

१३७ प्र.--दवासोच्छुवास नामकर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वाहरी हवा को शरीर में नासिका द्वारा खींच 
(इवास) और अंदर की हवा को नासिका द्वारा बाहर छोड़' 
(उच्छवास) । 

र३८ प्र.-आंताप नामंकर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर-शरीर आताप रूप प्रकाध करने वाला हो, जे 
धूयमंडल को पृथ्वीकाय का क्षसीर । 

१३९ प्र.-उद्योत्त 'नामकर्म फिसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीत प्रकाः 
उचाता हो, उद्योत रूप दरीर हो, जैसे चंद्रमंडल नक्षेत्रादि: 

१४० प्र.-अगुरुरूष नामके्म किसे फेहते हैं ? 

उत्तर-जिस कमे के उंदय से जीव का द्ारीर ने भरें 
ही और न हलका ही हो |. | 

१४१ पभ.-तीर्थकर न्ांम कर्म किसे कहतें हैं? 

उत्तर-जिस सर्वोत्तम पृष्य-प्रकृति के उदय से तीर्थक 
पद की प्राप्तिहो।.. 

१४९ प्र.-निर्माण नामकेम किसे कहते हैं ? 

उत्तर-शरीर के लेंग ओर उपांग अपने २ स्थान पर व्यरव 





6 अधन्तरत 
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उत्तर-गले से निकले हए स्वर का भ छा द्वानां | 
१५२ प्र.-आदेय नामकार्म किसे कहते न 
उत्तर-जिस कर्म के उदय से जीव का वचन से 
के मांमकर्म किसे कहते हैं ? 
१५३ प्र.-यश:कीति नांमकर्म किसे कहते हैँ की' 
उत्तर-जिस कमे के उदय से संसार में यश और * 
फैले । एक दिशा में प्रशंसा फैले, उसे कीर्ति वहें्ती है 
दिशाओं में प्रशंसा होना यथा कहलाता 
१५४ प्र.-स्थावर नामक किसे कहते हैं मिड 
उत्तर-जीव का जहां है, वहीं स्थिरः रहनो। है 
आदि से बचने के लिए उपाय-न कर सकना | पृथ्वी, 
वायू और वनस्पति स्थावरकाय हैं । 
१५४ प्र.-सूक्ष्म नामकर्म किसे कहते हैं / . .. » 
उत्तर-सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म जिसे चर्मे-चर 
दी नहीं सके जो किसी को न रोके और न किसी से रकें । 
१५६ प्र.-अपर्याप्ति नामकर्म किसे कहते हैं 
उत्तर-जीव का अपनी पर्याप्ति पूर्ण त कर सकना । 
दो भेद हैं-- १ लब्ध्यपर्याप्ति और २ करणाएपर्याप्ति। 
१५७ प्र.-लब्ध्यपर्याप्ति किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस कर्म के उदय, से जीव अपनी पर्याप्त 
किये विना ही मरे । जा 
१५८ प्र.-करंणापर्याप्ति किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिसके उदय से आहार, शरीर और ्ड्ः 
पर्याप्तियों को अमी तक पूर्ण नहीं किया, किक लीं 





हो, उसे उच्च गोत्र कहते हैं. ? 

१६८ प्र.-नीच गोत्र क्या है? 
उत्तर-नीचे कुल में जन्मे होना ।' ... 
0१६९ प्र.-अंतराय कर्म के कितने भंद हैं 
'उत्तर-पाँच-९ दानान्तराय लाभान्तरर्य, 

न्तराय, ४ उपभोगान्तराय और .५_ वीर्यान्तराय | 

१७० प्र,-दानान्तराय किसे कहते 

उत्तर-दान की सामग्री तैयार हैं, गुणवात नो | 
हुआ है, दाता दान का फल भी जानता है। पुर 8 
कर्म के दूंदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं. 
दानान्तराय कम है । पा 
2७१ प्र.-लाभान्तराय किसे कहते 6 2. 
उत्तर-यीग्य सामझ्री के रहते. हुए भी जिस करे 


भागी 


र्क्‌ 


मे अ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वह लाभेसत 
मंत्री विर्य 


है । जेसे-दाता के उदार होते हुए, दान की सीं 
रहते हुए तथा माँगने को कला में कुशल दते हैं५ ह 
याचक दान नहों पाता | यह लाभान्तराय कर्म का दे की 
हना चाहिए | हे 

१७२ प्र.-भोगान्तराय किसे कहते हैं 

उत्तर-स्याग-प्रत्याम्यान के न होते हुए तय 3485] 
ठ7 रहते हुएं भी. जिस कर्म के हृदय से जीव विधा 
ने भोग सामग्रो का कृपणला बश्च या किसी बाधा कै? 
ने कर सके, बढ़ भोगान्तराय कर्म हैं । रे 





उत्तर-जो वस्तु एक बार भोगी जाकर हक जाय उन 
भोग कहते है | जेसि--फल, भोजन आदि । 

१७६ प्र.-उपभोग किसे कहते है ? 00 

उत्तर-जो वस्तु वार २ भोगने में आए, उसे उप 
कहते हैं | जैसे--घर, वस्त्र आदि |. 

१८० प्र.-सर्वधाति कर्म किसे कहते रा 

उत्तर-जों जीव के स्वामाविक गणों का सम्पूर्ण ह्पसे 22 शा! 

१८१ प्र.-देशघाति कर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जो जीव के स्वाभाविक गुणों का देशत: (आंशिक) 
घात करे । 

१८३ प्र.-सर्वंधाति प्रकृतियाँ कितनी है ? 

उत्तर-इक्क्रीस-- १ केवलज्ञानावरणीय, २ कैवलदर्शताय 
णीय, ३-७ पाँच निद्रा, ८-११ अनंतानुबंधी क्राध। 5; 
माया, छोम, १२-१५ अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, मर्सी, लाभ, 
१६-१६ प्रत्यास्यानावरणीय चीक, २० मिथ्यात्व-मोदनर्य और 
२१ मिश्र-मोहनीय । 

१८३ प्र.-देशघाति कर्म की कितनी प्रकृतियाँ है १ 

उत्तर-छब्बीम-- १ मतिज्ञानावरणीय, २ श्लुतशानार्व: 
ऐीय, ३ अवधिनानावरणीय, ४ मनःपर्ययज्ञानावरणीय, ५ 58 
दर्शनावर्णीय, ६ अचश्षदर्शनावरणीय, ७ अवधिदर्शनावर्टी । 
८-११ संज्वलन ओोघ, मान, मादा, छोम, १२-२० नो की 
२१ सम्यकद -मोहनीय, और २९-२६ पाँच अंतराय । 
१ ट की कर्म किसे कंहते हैं ? 


हे 






उत्तर-जिस कर्म उदय से जीव-मरण-स्थान-स उल्षत्ति के 
स्थान पर पहुँचे, उसे क्षेत्र-विपाक्री कर्म कहते 

१९० प्र.-क्षेत्र-विपाकी कम के-कितने. भेद हैं ! 

उत्तर-चार १.सरकानुपूर्वी, २ तिर्यचालृपूर्वी, रे मनुष्याद 
पूर्वी और ४ देवानुपूर्ची । 5 

१७१ प्र.-पुण्य-प्रकृति, के कितने :भेद हैं 

उत्तर-पुण्य-प्रकृति के ४२ वयालीस-भेंद है ) 

१६२ प्र.-पाप-प्रकृति के-कितने -भेंद, हू 

उत्तर-पाप-प्रकृति के ८२ वयासी- भेद हैं 25 ४ « 

१६३ प्र.-आबाधाकाल किसे .कहते-हैं / ..: 5 2 

उत्तर-कर्म-बंध होने के प्रथम समर्य से कैकर ज़ब तर्क 
कर्म का उदय या उदीरणाकरण नहीं होता; तब तक का ही 
'आबाधा काल कहलाता है | मु 

१९४ प्र.-कर्म-स्थिति किसे कहते हैं * 


हि 43 
त्तर-जितने काल तक- जीव.के साथ कैम लगा - 6! 
उस स्थिति बाते हैं । 


9०५९ 


ध्हर 7 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय के 
की कितनी स्थिति 
उत्तर-ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और .बतडार्ट हे 
चन्य म्थिति अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट तीस कीडाकोड़ी सी 
प्मकी 
१९६ प्र.-मातावेदनीय की कितनी स्थिति 
उत्तर-मातावेदनीय कर्म की जघन्य हियिति ईरमविरथि: 


२०० 5800 22022 
काछ जबन्य अंतर्महर्त उत्कृप्ट अपनी-अपनी रसियिति कैंद 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम बरावर एक हजार वर्ष के होता है । जेसे 
मोहनीय कर्म की उ. स्थिति सित्तर कोड़ाकोड़ी सागरापम * 
है, तो उसका आवाधाकाल ज० अंतर्मुहुर्त उत्कृष्ट सात हे 
वर्ष का होगा । 

२०४ प्र.-समृद्घात किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वेदनादि कारण से तद्गप हो कर कालान्तर 
अनुभव करने योग्य कर्म के अंशों को पहले ही उदय में लाई 
प्रवलता से घात (निर्जरा) करना समुद्घात हैं। अथवा १ 
धरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का बाहर निकल! 

समुद्घात ' कहलाता है? *: * 

२०४ प्र.-समुद्घात, कितने प्रकार- का हूँ | 

उत्तर-सात प्रकार का--१ वेदनीय, २ कंपाय, हे में 
णांतिक ४ वैक्रिय, ५ आहारक, ६ तैजस्‌ और-७ केवर्ली । 

२०६ प्र.-वेदनीय-सम॒द्घात -किसे कहते हैं ? 

उत्तर-अधिक दुःख, होते-पर; आत्मा के .-प्रदेशों को .वा' 
निकालते हुए कर्माशों की विद्येप निर्जरा करना, वेदनीय सम 
घात कहलाता है। - 

२०७ प्र.-कपाय-समद्घात किसे कहते हैं ? 

उत्तर- क्रोध आदि कपायों .का तीन उदय होने से 
शरीर को बिना छोड़े आत्म-प्रदेशों को वाहर निकाल ६ 
कर्माशों की निर्जरा करना कपाय-समदघात है । 

२०८ प्र-मारणांतिक-समद्घात किसे कहते हैं 


२०२ बंध-तत्त्व ह 
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उत्तर-सवज्न प्रमु के चार अधातिया कर्मों में से आयुक 
की स्थिति कम और वेदनीय, नाम तथा गोत्र की स्व 
अधिक रहती है, तब पहले अन्तमुह॒त्त तक आवर्जीकिरण करः 
हैं ओर पीछे अन्तर्मुहर्त वाकी रहने पर समद्धात करके उन 
कर्मो को आयुकर्म के वरावर करते हैं, उसे केबली-समुद्घात 
कहते हैं 
२१६४ प्र.-केवली-समुद्घात में कितना समय लगता है / 
उत्तर-इसमें आठ समय लगते हैं--पहले समय में आत्म- 
दक्ष को शरीर के बरावर मोटा और छोकान्त स्पर्श करतें 
वाला दंड रूप करते हैं। दुसरे समय में पूर्व-पद्िचिम में कपाट 
कन्ते है! तीसरे समय में उत्तर-दक्षिण में लम्बे विस्तार का 
>यान करते हैं। चौथे समय में अंतरों को पुरते हैं (समस्त 
साकाकाशण में व्याप्त कर देते हैं। । पाँचवें समय में अन्तरथ 
दया का सकोचते, छठे में मंथान को, सातवें में कपाठ को 


ओर आठवें समय में दंड को संकोच कर मल घरीरस्थ हां 
जाते हैं चर 


२१५ प्र.>आवर्जीकरण किसे कहते हैं ? 

रचैेर-आवजन अर्थात्‌ केवछी का उपयोग-मनोव्यापार ! 
वाका बच हुए कर्म को उदयावस्षिका में प्रक्षेपण करते की शिया 
क। आवजाकरण कहते हैं। यह आवर्जीकरण मोक्षगार्मी की 
अवदय करना पण्ता है । 

२१३ प्र.-मार्गगा किसे कहते हु 

टत्तर- जन धर्मो में जीवों का अन्‍्वेषण किया जाय, ली 





उत्तर-जिसमें हिताहित जानने, मनन करने हद 
मन हो, वह 'संज्ञी' है और द्रव्य मन न हो वो गसंत्री हैं। 

२२३ प्र.-भाव मन किसे कहते है और यह किसे होता हैं 

उत्तर-सुख-दुःख का अनुभव कर दागन्द्ेष करने हैं 
भाव-मन प्रत्येक जीव को होता है, जिसके द्वारा भाव-लेद्य 
के शुभाशुम भाव होते हैं।.. ० 

२२४ प्र.-भाहार वर्गणा के दो भेद कौन-२ से है? 

उत्तर-जों आहार ग्रहण करे वह “भाहारक ' और जी 
आहार ग्रहण न करे, उसे 'अनाहारक ' कहते हैं ? 

२२५ प्र.-आहार के कितने भेद है ? 

उत्तर-आहार तीन प्रकार का है-- १ भोज आहाए के 
लोमाहार और ३ कवछाहार । 9 

२२६ प्र.-ओज आहार किसे कहते हैं ? हा 

उत्तर-उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंच. कर भपर्याप्ति अवस्था 
तेजस्‌ ओर कार्मण घरीर द्वारा जीव जिस अहीर को ग्रह 
करता है, उसे ओजाहार कहते हैं । 

२२७ प्र.-लोमाहार क्या है ? 

उत्तर-त्वचा और रोंगटों से ग्रहण किया जाने वाली आहार। 

२२८ प्र.-कवलाहार किसे कहते हैं ? 

उत्तर-मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाछा भरते 
भादि चार प्रकार का आहार कवलाहार कहलाता है। 

२२६ प्र.-जीव कब आहारक और अनाहारक हीती हैं 

उत्तर-जीव एक शरीर को छोड कर दूसरे शरीर में जाती 


पानी 


२०६ बंध-तत्त्व 


उत्तर-मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाला भी ओप- 
शमिक कहलाता है 

२३४ प्र.-ओऔपशमिक भाव के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद हैं-- १ उपशम सम्यवत्व और २ औपशर्मि१ 
चारित्र। 

२३५ प्र.-क्षायिक भाव किसे कहते हैं ? 

उत्तर-किसी भी कर्म के क्षय से होने वाला भाव क्षायिक भाव ६ 

२३६ प्र.-क्षायिक भाव के कितने भेद हैं ? | 

उत्तर-इसके नव भेद है-- १ केवलज्ञान, २ वेंवर्लदेा 
३ क्षायिक सम्यवत्व, ४ क्षायिक चारित्र, ५ दान, ६ लेंमें 
कभोग, ८ उपभोग और ९ वीय॑। 

२३७ प्र.-क्षायोपशमिक भाव किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जों भाव घाति-कर्म के क्षयोपशम से हो ! 

२३८ प्र.-क्षायोपश्मिक भाव के कितने भेद हैं ! 

उत्तर-अठारह भेद हैं--१ मतिज्ञान, २ श्रुतन्ञान, 
अवधिज्ञान, ४ मनःपर्यवज्ञान, ५ मति अज्ञान, ६ श्रुत अना' 
७ विमंगज्ञान, ८ चक्षदशन, ९ भचक्षु दशन, १० अवधि दर्ध 
११ दान, १२ छाभ, १३ भोग, १४ उपभोग, १५ वीर्य, 
सम्यवत्व, १७ चारित्, और १८ देघसयम । 

२३९ प्र.-पारिणामिक भाव किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जी कर्म के क्षयादिक की अपेक्षा न रखकर कै 
जीव का स्वभाव मात्र हो । 

२४० प्र.>पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं ? 


२०८ बंध-तत्त्व 
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या देश-घाति रूप में परिणमन होना और तीब्र फल देने की 
घक्ति का मंद शवित रूप में परिणमन होने को क्षयोपञ्म 
कहते हैं ।जैसे-- फिटकरी आदि द्रब्यों के संयोग से मल वा 
जेल में कुछ बंठ जाना और कुछ अब्यक्त मिला रहना । 
२४७ प्र." आत्मा के प्रदेश कितने हैं, व शरीर में कहाँ. है ? 
उत्तर-आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और वे सारे शरीर 
में व्याप्त है । 
२४८ प्र.- आत्मा में कर्म किस तरह आकर चिपक जाते हैं ? 
उत्तर-शरीर में तेल लगा कर कोई धलि पर लेट जाय 
तव धूलि उसके शरीर पर चिपक जाती है, उसी तरह मिश्यात्व 
सत्रत, प्रमाद, कपाय, और योग से जीव के प्रदेशों में एक प्रकार 
का परिस्पंद (हलचल) होती है, तब जिस आकाश में आत्मा के 
भरदेध है, वहीं के अनंतानन्त कर्म योग्य पुदुगल जीव के प्रत्यक 
दम के साथ बंध जाते हैं । इस प्रकार जीव और कर्म का 
परस्पर बंध हो जाता है 
२४६ प्र--व आपस में किस तरह मिले रहते हैं 
उत्तर-हूध में पानी, कपडे में मैल, और छोहे में भाग 
के तरह एकमक हैं । 
२५० प्र.-यह संत्रंध कब से है ? 
उत्तर-कर्म ओर जीव का अनादिकाल से सम्बन्ध चला 
ता रहा हूँ । प्रत्येक समय पुराने कर्म अपना फल दे कर आत्मा 
मे अड्य हात रहते हँ और नवीन कर्म प्रति समम बंधते रहते है 
£( प्र.-कर्म ओर जीव का आदि सम्बन्ध मान छियी 


२१२ नंधनार व 

बहार-प्रकोति ओर प्रदेशन्धंध दोते बा कारण सेव, ससस 
और काया के सोग है , रिववदि यंख और अनुभाग संथ के 
कारण फोध, गान, माया, छोग और रागदउेप के सिगिय हू 
सभी कार्मों में मोहनीस-कर्म प्रधाव है । आठ कर्मों का राजा 
ओर जब तक मोहनीय कर्म का उदय टे, तब तके कर्म के 
बच होता रहता हे । जब दर्शन-मोटसीस को नाथ द्वीता हूं 
तब ही जीव मोक्ष की ओर अग्रगर हो सकता है। जब सारितर 
हनीय का क्षय होता है, तब अनंत सुलल (मोक्ष) की प्राएि 
होती हूँ । जैसे वक्ष का मत नप्ट होने पर वक्ष विनाश को 
प्राप्त होता है, सेनाधिपति की मृत्यु होने पर सेना हार जाती 
हैं। उसी तरह मोहनीय-कर्म का नाश करने से सभी कर्मों का 
नाथ होता हू । 

२६२ प्र.-जीव किस प्रकार के परमाणुओं के स्कंध की 
ग्रहण करता हूँ ? 

उत्तर-संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत परमाणुओं' से 
बने हुए स्कंध को जीव ग्रहण न करके अनंतानन्त परमाणुओं 
से बने हुए स्कंध को ग्रहण करता है । 


३(८*२४८ 
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अभाव होने से जीव व पुदुगल द्रव्य की गति अथवा स्थिति 
नहीं हो सकती है। जिससे सिद्ध भगवान छोक के आखिरी चर्मान्त 
तक पहुँच कर वहीं स्थिर होते हैं । 

१७ प्र.-सिद्ध भगवान और अलोक के बीच में कितना 
अंतर हे ? " 
उत्तर-जैसे धूप व छाया के बीच में अंतर नहीं होता है, 
ठीक उसी प्रकार सिद्ध भगवंत और अलोक बीच में अंतर 
नहीं होता । * 

(८ प्र.-सिद्ध भगवान जिस क्षेत्र में विराजमान होते हैं, 
वहे क्षेत्र क्या कहलाता हैं ? । 

उत्तर-सिद्ध क्षेत्र-- सिद्ध शिला, ईपत्पाग्भारा नाम की 
पृथ्वी आदि १२ नाम हैं| सिद्ध भगवान इससे भी ऊपर है । 

१६ प्र.-सिद्ध-क्षेत्र केसा है ? 

उत्तर-यह पृथ्वी पेंतालीस (४५) लाख योजन की लम्बी- 
चौड़ी ओर एक करोड़ वयालीस लाख तीस हजार दो सो गुण- 
पचास (१४२३०२४९) योजन से कुछ अधिक परिधि वाली 
है । वह ईपतृप्राग्भारा पृथ्वी वहुमध्य देशभाग में जाठ योजन 
जितने क्षेत्र में, आठ योजन मोटी है। इसके बाद थोड़ी २ 
कम होती हुईं सवसे अंतिम छोरों पर मक्खी की पांख से ह 
पतलो है. उस छोर को मोटाई अंगुल के बसंस्येय भाय जितनी हैं। 

२० प्र.-सिद्ध कहाँ स्थित होते हैं ? 

उत्तर-ईषत्पान्भारा पृथ्वी के तले से उत्लेधांगुल से एक 


4) 
८ हे कोस 
पजिन पर रोकान्त हैं। उस योजन का जो ऊपर कह्वए कोस हैं, 


सम्यगुज्ञान 


३४ प्र.-ज्ञान के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-पाँच-१ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान ३ अवधिन्नान ४ 
मनतःपर्यय ज्ञान और ५ केवलज्ञान। 

३६ प्र.-उपरोकत पाँच ज्ञान के संक्षिप्त भेद कितने हैं ! / 

उत्तर-दो-१ प्रत्यक्ष मौर २ परोक्ष । 

३७ प्र.-प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ? 

उत्तर-किसी भी अन्य निमित्त की सहायता के विन! 
स्वत: निजी शक्ति से जानना प्रत्यक्ष कहलाता है । इसके दो 
भेद हैं-१ इन्द्रिय प्रत्यक्ष और २ भनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । 

३८ प्र.-इन्द्रिय प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ? 

उत्तर-भन्य की सहायता के बिना स्व इच्द्रिय से जानना 
/ दुन्द्रिय प्रत्यक्ष / है । 

३६ प्र.-अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष क्‍या है ? 

उत्तर-इन्द्रियों की सहायता के बिना स्व आत्मा से जानने 
'सनिन्द्रिय प्रत्यक्ष ' है । 

४० प्र.-परोक्ष किसे कहते हैं ? 

उत्तर- जो अपने जानने-देखने में नहीं आ सके और 
दूमरे की सहायता से जाना जा सके । 

४९१ प्र.-परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो-१ मतिज्ञान और २ श्रुतञ्ञान । 

४२ प्र.-मतिज्ञान का दूसरा नाम क्या है ? 

उत्तर-आभिनिवोधिक ज्ञान! 

४३ प्र.-आमिनिबोधिक ज्ञान का क्या अर्थ हैं ? 


२३० 
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८६ प्र.-आवश्यक-व्यतिरिक्त क्‍या है ? ह 
उत्तर-आवश्यक से भिन्न जितने सम्यक्‌ श्रुत हैं, वे सब 
आवध्यक-व्यतिरिक्‍त हैं। 


८७ प्र.-आवशध्यक-व्यतिरिक्त के कितने भेद हैं? 
उत्तर-दो भेद हैं-- १ कालिक और २ उत्कालिक | 
८८ प्रयन-कालिक सूत्र किसे कहते हैं ? 


उत्तर-अमूक काल में ही पढ़ने योग्य । जो सूत्र दिन और 
रात्रि के पहले ओर चौथे प्रहर में ही पढ़े जाय वे कालिक सूत्र 
हैँ । जैसे-उत्तराध्ययन, दश्शाश्रुतस्कंघ, बृहृत्कल्प, व्यवहार, 
निशीय बादि | 


८१ प्र.-उत्कालिक सूत्र किसे कहते हैं ? 


उत्तर-काल उपरांत में भी पढ़ने योग्य ! जो सूत्र दिन 
और रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर में भी पढ़े जा सके, उमे 


उत्कालिक सूत्र ! कहते हैं । जैसे दश्बैकालिक, औपपातिक, 
जीवाधिगम, पष्णवणा (प्रज्ञापना) नंदी, अनुयोगद्वार आदि | 
€० प्र.-अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष के क्तिने भेद हैं ? 


5 


उत्तर-तीन भेद हैं-१ अवधिन्नान २ मनःपर्यवज्ञान और 
३ केवलज्ञान । 


६१ प्र--अवधिनज्ञान क्या हे ? 
पइतर-द्रव्य-दन्द्रिय और द्रव्य-मत के निमित्त के बिना 
केवल ध्षास्मा से रूपी पृदगल द्रव्य को जानता-अवधिनान हैं 


६7 प्र.>अवश्चिज्ञान के कितने मंद हैं ? 
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भाव से भाते हैं ? 
उत्तर-क्षायोपणमिक भाव से । 


प्रमाण नय निक्षेप और सप्तभंगी 


१३३ प्र.-प्रमाण किसे कहते हैं ? 

. उत्तर-अपना और दूसरे का निश्चय करने वाले सच्चे 
ज्ञान को 'प्रमाण' कहते हैं । अयवा जो ज्ञान वस्तु के अनेक.अशा 
को जाने वह प्रमाणन्नान है । 

१३४ प्र.-क्या ज्ञान ही प्रमाण होता 

उत्तर-हां, ज्ञान के सिवाय और कोई इच्रिय मन्रया 
इन्द्रिय और विपय का संयोग प्रमाण नहीं है । 

१३४ प्र.-ज्ञान स्वप्रकाश्य है या पर प्रकाश्य डे 

उत्तर-ज्ञान स्वप्रकाश्य है, क्योंकि ,ज्ञांत- अपने आंपको 
स्वयं ही जानता है, जसि--दीपंक | , 

१३६ प्र.-प्रमाण के कितने भेद हें ? ह 

उत्तर-चार भेद है-९ प्रत्यक्ष रं अनुमान ३ आगम भौर 
४ उपमान । | 

१३७ प्र.-प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ? - 

उत्तर-जो, पदार्थ को स्पष्टता (आकाराद्वि विशिष्टता ) 
से जाने । 


१३८ प्र.-प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं ? 
उत्तर-दो भेद--१ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष झीरं 
मार्थिक प्रत्यक्ष । 


२ पार- 
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१४५ प्र.-रामालपारमाधिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ! 

उत्तर-जों ज्ञान त्रिकालवर्ती द्रव्य-गुण-पर्यायों को जे 
यह केवलज्ञान है । 

१४६ प्र.-अनुमान किसे कहते हैं ? 

उत्तर-प्रत्यक्ष साधन से अप्रत्यदा साध्य के जीने 
मान फहते हैँ | जैसे धूम को देस कर अग्नि का ज्ञान । 

१४७ प्र.-साध्य का क्या अर्थ है ? 5 पड, 

उत्तर-जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं, वह साथ 
अथवा जो इप्ट हो और जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्र 
बाघित न हो। के 

१४८ प्र.-साधन क्या हैं ? 


की 


लिसके सिद्ध किया 
उत्तर-जिसके द्वारा साध्य सिद्ध क्या 
छदादन ०० 
है है" शु ट्‌ | 


् ला आय] कितने ना बल 
श४९ प्र.-अनुमाव के क्तद भद हूं 


दर शा 


कलर कर. * 
्ट० 
चर 


स्वार्यानमान 
६७ ९ैं स्दापादुरुच ७ 
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दिन वही दशा होगी । यह पत्तों का आपस में काल्पनिक 
बार्ताछाप असत्‌ की सत्‌ से उपमा है । ४ असत्‌ की असत्‌ से 
उपमा--अविद्यमान वस्तु की अविद्यमान वस्तु से उपमा देगा। 
जैसे गधे के सींग, आकाश के फूलों सरीखे हैं । गधे के सींग गहीं 
होते, बैसे ही आकाश में फूछ भी नहीं होते । यह असत्‌ से 
असत्‌ की उपमा है । 

१५७ प्र.-प्रमाण का फल क्या हैं ? 

उत्तर-भनज्नान का दूर होना । 

१४८ प्र.-नय किसे कहते हैं ? है 

उत्तर-अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक धम्म को जानने वाले 
ज्ञान को नय कहते हैं । अथवा किसी विपय के सापेक्ष निरूपण 
को नय कहते हैं । 

१५६ प्र.-नय के कितने भेद हैं ? । 

उत्तर-दो भेद हैं--- १ द्रव्याथिक और २ पर्यायाथिक । 

१६० प्र.-द्रव्याथिक नय क्‍या है ? 

उत्तर-जो पर्यायों को गौण करके द्रव्य को ही मुख्य- 
तया ग्रहण करे । सामान्य वस्तु को विषय करने वाले तय कौ- 
द्रव्याथिक नय कहते हैं । 

१६१ प्र.-पर्यायाथिक किसे कहते हैं ? ेृ 

उत्तर-जो द्रव्य को गोण करके पर्यायों को ही मुख्यतया 
ग्रहण करे उसे पर्यायाथिक नय कहते हैं । 

१६२ प्र.-द्रव्याथिक नय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर-तीन भेद हैं--६ नैगम २ संग्रह और ३ वहार। 
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उत्तर-ऋजु याने सरल अर्थात जो विचार भूत भौर 
भविष्य काल की उपेक्षा कर के वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण 
करे, उसे ऋजूसूत्र नय कहते हे । 

१६८ प्र.-शब्द नय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-लियग, कारक, वचन, काल और उपसर्ग वरगरह के 
भेद से वस्तु को भिन्न पने ग्रहण करे, उसे शब्द नय कहते हैं। 
जैसे 'दार, भार्या, कलछत्र मे तीनों शब्द भिन्न २ लिय के एक 
ही स्त्री पदार्थ के वाचक हैं, कितु यह नय स्त्री पदार्थ को तीन 
रूप से ग्रहण करता है । इसी प्रकार जैसे सुमेरु था, सुमेर हैं 
ओर सुमेरु होगा । उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तमान 
और भविष्यत्‌ काल के भेद से सुमेरु पर्वत में तीन भेद मानता है। 

१६६ प्र-समभिरूढ़ नय किसे कहते हें ? हि 

उत्तर-जो पर्याय वाचक छाब्दों की व्युत्पत्ति के भेद से अर्य 
को भिन्न २ रूप से ग्रहण करे। जैसे-इन्द्र, शक, पुरूदर । 
इनका एक ही अर्थ होने पर भी यह नय-व्युत्पत्ति अर्थ के भेद 
में भिन्न २ रूप हो ग्रहण करता है। घब्द नय इन्द्र, घाक, 
37नदर इन तीनों बब्दों का एक ही बाच्य मानता है, परन्तु 
समभिरद नय्य के मत से इन तीनों के भिन्न २ वाच्य हैं क्योंकि 
इन तीनों की प्रवृति के निमित्त भिन्न २ हैं। इत्दन-ऐश्वर्य 
भोगते समय इन्द्र, को इस्द्र, घकन-समर्थ होने की कया 


में परिणय को झक्र और पृरदारए-नगरों का नाथ करत मे 


१७० प्र नावभूत नय किमे कहते हैं ? 
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में अपने-अपने धर्मों की अपेक्षा से सत्व कहना। यह प्रथम भ॑ 
का तात्पय॑ है । 

१८२ प्र.-स्यान्नास्ति किसे कहते हैं ? | 

उत्तर-'कथंचित्‌ नहीं है “-पर द्रव्यादिकों की कपैक्षा : 
वस्तु का निपेध वबतलाने वाला 'स्यान्नास्ति नाम का दफ्तर 
भंग हैं। जैसें--जीव-द्रव्य में अन्य द्रव्यों के धर्म नहीं हैं 
इसमें धर्मास्तिकायादि के घमंवाला जीवनद्रव्य नहीं हैँ । 
दूसरा भंग हैं । 

१८३ प्र.-स्थाद अस्ति नास्ति (तीसरा भंग) क्या है ! 

उत्तर-'कथंचित्‌ है और नहीं भी है “एक ही समय 
एक ही वस्तु में अपने द्वव्यादि की अपेक्षा से अस्तिता भी 
पर द्रव्यादि की अपेक्षा से नास्तिता हैँ। यह 'स्थाद्‌ अस्ति स्य॑ 
न्नास्ति' नामक तीसरा भंग कहलाता हूं । 

१८४ प्र.-स्याद्‌ भवक्‍तव्य नामक चौथे भंग से क्या आशय 
उत्तर- कथंचित्‌ कहा नहीं जा सकता “तीसरे भग 
अनुसार एक ही समय में अस्ति और नास्तिता होने पर * 
वचन से एक ही साथ दोनों धर्म कहे नहीं जा सकते, इसी 
वह 'स्याद्‌ अवक्‍्तव्य ' नाम का चौथा भंग कहा जाता हैं 

१८४५ प्र. स्थाद्‌ अस्ति अवक्तव्य ' (पाँचवां भंग) कि 
कहा जाता हूं ? 

उत्तर-' कथंचित्‌ है पर कहा नहीं जा सकता “वर्स्ट 

मवक्‍्तव्यता के साथ अस्तित्व के भी होने से (स्यादू अ्ि 
अवक्तव्य : नामका पाँचवाँ भंग कहा जाता हूं । क्योंकि उस 
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वाला है क्योंकि पाँच वर्णो के पुदूगलों से बना हुआ हैं। ऑल 
सिद्ध स्वरूप हूँ | निश्चय में ज्ञान प्रधान रहता हैं । 

१६१ प्र.-व्यवहार किसे कहते हैं ? 

उत्तर-वस्तु का लोक-सम्मत स्वरूप व्यवहार हू । जैसे- 
कोयल काली हैं। आत्मा मनृष्य-तिय॑च रूप हैँ। व्यवहार मे 
क्रिया की प्रधानता रहती 

निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पूरक 

१६२ प्र.-उपादान कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिणत होता हूँ, उसे 
उपादान कारण कहते हैं । जैसे--मिट्टी, घड़ें का उपादान 
कारण हू अथवा दूध, दही का उपादान कारण 

१६३ प्र.-निमित्त कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जों कारण कार्य के होने में सहायक हो और कर्म 
के हो जाने पर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण कहते हैं। 
जैसे-- चाक-दण्ड आदि घड़े के निमित्त कारण हूं । 


गणस्थान स्वरूप 


१६४ प्र--गणस्थान किसे कहते 
उत्तर-जीव के गण विकास के अनुसार आत्मा की पद- 
यद्धि को बयवा मोह और योग के निमित्त से होने वाली 
सम्यकन्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा के गुणा की शद्धि और 
कग्द्धि की न्‍्यनाधिक अवस्था को गृणस्थान कहते हे ) 
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चारों में पाता है। इसकी स्थिति जघन्य अंतर्मुहर्त उत्कृष्ट ६६ 
सागरोपम झाझेरी हूं। अंतर देशोन अर्धपुदूगल परावतेन का है। 
२०६ प्र.-एक जीव को एक भव में यह सम्यक्त्व कितनी 
वार होता हूँ ? 
उत्तर-क्षयोपद्म-सम्यक्त्व एक जीव को एक भव में जधन्य 
१ वार उत्कृष्ट पृथकत्व हजार बार होता हूँ । अनेक भवाश्रित 
जघन्य दो वार उत्कृष्ट असंख्य बार होता हैं । 
२१० प्र.-उपशम-सम्यक्त्व की स्थिति और अंतर कितना है 
उत्तर-उपशम सम्यक्त्व चारों गतियों में आता है भौर 
जाता हूँ । स्थिति अंतर्मुहु्तं की है और अंतर जघन्य अंतर्मुहरर्त 
उत्कृष्ट देशोन अद्धंपुदूगलपरावतंन का है । 
२११ प्र.-यह सम्यकत्व जीव को कितनी वार होता हैं? 
उत्तर-उपशम सम्यक्त्व एक जीव को एक भव में जघन्य 
एक बार उत्कृष्ट दो बार होता हैं। अनेक भव के आश्रित 
जघन्य दो वार उत्कृष्ट पाँच वार होता है । 
२१२ प्र.-क्षायिक-सम्यक्त्व जीव को कब आता है ? 
इसकी स्थिति जौर अंतर कितना हैं ? 
उत्तर-क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य-गति में आता हैँ और 
चारों गतियों में पाता है । इसका अंतर नहीं है । स्थिति की 
बादि हूँ, अंत नहीं । एक वार जाने पर फिर नहीं जाता । 
२१३ प्र.-चौथे गुणस्थान वाले जीव को क्या लाभ हीता है ? 
उत्तर-बह मनुष्य या तिरयंच जीव,नरक, तिर्यत्र, मवनपति, 
वाणव्यंत्तर, ज्योतिषी इनका आयु-बंध नहीं करता हैँ और न 
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उत्तर-प्रत्येक (नव) हजार बार आता है । 
२१६ प्र.-प्रमत्त-संयत गुणंस्थान किसे कहते हैं ? 
_उत्तर-अनंतानुबंधी आदि तीन चौक के अनुदय ओऔ' 
संज्वलन चौक के उदय से सर्वेविरतिपन को स्वीकार करते है 
अतः 'संयत ” कहलाते हैं, किन्तु प्रमाद होने के कारण 'प्रमत्त 
संयत * है । 
२२० प्र.-इसकी स्थिति कितनी है ? | 
उत्तर-छठ गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट 
देशोन पूर्व कोटि की है । 
२२१ प्र.-प्रमत्त-संयत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों के 
क्षयोपशम होता है ? 
उत्तर-छठे गणस्थान में पाँचवें गुण०ण की ग्यारह भी 
प्रत्यास्यानावरण की चार, इन पन्द्रह प्रकृतियों का क्षयोपशः 
होता हैं ।. 
२२२ प्र.-प्रमत्त-संयतत गुणस्थान वाढा कितने भः 
करता है ? 
उत्तर-छठे गुण० वाला आगे बढ़ कर जधन्य उसी भा 
में और उत्कृष्ट १५ भव में मोक्ष पाता हैं । 
२२३ प्र.-अग्रमत्त-संयत किसे कहते हैं ? 
उत्तर-संज्वलन और नोकपाय के मंदोदय से प्रमाद क 
छोड कर स्वाध्यायादि में लीन एवं एकरस ऐसे मुनि भप्रमत्त 
संयत हैँ 
२२४ प्र.-इसकी कितनी । 
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उत्तर-संज्वलन कोध, मान, माया का सूक्ष्म उदय रहा # 
. उसकी निवृति इस गुणस्थान में होती हैँ । आठवें गुणस्थानवर्ती / 
जीवों के परिणाम लछोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के बराबर # 
असंस्यात होते हैं । क्योंकि इसकी स्थिति अन्तर्मूहर्त वी है 
और अन्तर्मुहते के असंख्यात समय हैं। नौवें गुणस्थानवर्ती * 
सब जीवों के परिणाम सदृझ्ष ही होते हैं, क्योंकि वहां के जीवों : 
की समान शुद्धि है, अत: उनके परिणाम भी एक ही वर्ग के 
होते हैं । आठवें गुणस्थान में चारित्र-मोहनीय के उपशमन गा 
क्षपण की योग्यता प्राप्त हो जाती हूँ और नीौवें गुणस्थान में 
उपशमन या क्षपण का प्रारम्भ होता हूँ । 

१३२ प्र.-नौवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय या 
उपश्म होता है ? ह 

उत्तर-नौवें गुणस्थान में उपरोक्त इक्कीस और ऋमशः 
संज्वलन क्रोध, मान, माया, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इस 
उकार कुल २७ प्रकृतियों का क्षय या उपशम होता हैँ । 


२३३ प्र.-सूक्ष्म-संपराय गुणस्थान किसे कहते हैं ? 


उत्तर-यहाँ सृक्ष्म कपाय (लोभ) का उदय होने से इसे 
सृक्ष्म-संपराय गुणस्थान कहा जाता है । जैसे घुले हुए कसूमी 
वस्त्र में अत्यंत सूक्ष्म लालिमा रह जाती हैं, उसी प्रकार जहां 
सूक्ष्म संज्वलन लोग रूप राग ही वाकी रहे, ऐसी जीव की 
अवस्था को सृक्ष्म-संपराय गुणस्थान कहते हैं। दसवें गुणस्थान 
में उपशमक् और क्षपक दोनों प्रकार के जीव होते हैं । उपशमक 
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उत्तर-इनकी स्थिति जघन्य भौर उत्कृष्ट अन्तर्मुहुर्त की है! 
२३८ प्र.-ग्यारहवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उप 
धाम होता हूँ ? | 
उत्तर-जो अनन्तानुवन्धी चौक और दर्शन-त्रिक का क्षय 
करके चारित्र-मोहनीय का उपशयम करके ग्यारहवें गुणस्थान का 
स्पर्श करता है उस जीव के २१ प्रकृतियों का उपशम होता है 
ओर जो ददश्व॑न-सप्तक का भी उपथम करता है, उसके २५ 
प्रकृतियों का उपद्म होता है । 
२३६ प्र.-क्षीण-मोहनीय गुणस्थान क्या है ? 
उत्तर-इसमें कपायों के सर्वेथा क्षय होने से आत्मा मोह से 
रहित वीतराग होती है । 
२४० प्र.-इसमें कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है ? 
उत्तर-क्षीण-मोहनीय गुणस्थान में पूर्वोक्‍्त २८ प्रकृतियों 
नानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय द्वोता है । 
२४१ प्र--सयोगी केवछी गुणस्थान किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिन्होीने बारहवें गुणस्थान के अंत समय में बाकी 
रहे हुए तीन घनवाति कर्मों को द्षय करके जिन्होंने छोकालोक 
प्रकाशक सनंत केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त किया है और जो 
योग सहिल हैं, उन अ््रेन्स भगवान्‌ को सयोगी केव्ली क/न हैं । 
ब्ड्रप्र-जीद इ्म सुणस्थाद में कितने समय तक रहता हू ? 
व क्र इत्काट देशोन कोड्पनद तक। 


च् 
दत्तर-जवन्य अंतर मे 2 | 
9 आल 
ब््डे द्य्क ० न गिर गधा मा ६ ग 
पएस्यान में किन सुधा की कवि 
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२५४ घोड़ा तरप 
में बंध होता ही नदी । 

२४७ प्र-"तिंग- स्मि गुएएवानस में किये ० कर्म का उदस 
हीताहू ? 

उत्तर-पहुले से छिकार दगने गणरथान तक आों कर्मों का, 
ग्यार्हवें बारहवें गृुणरथान में मोहनीय को छोड़ कर सात कर्म 
का और ते गहवें चोद वें गुणग्थान में लार अधाती कर्मा का उदस 
होता है । 

२४८ प्र.-किस-किस गुणस्थान में किस २ कर्म की उ्दी- 
रणा होती हू ? 

उत्तर-पहले, दूमरे, चौये, पॉचवें ओर छठे गुणस्थान में 
सात बथवा आठ कर्म की (जब आयु की उदीरणा होती है 
तब आठ की, नहीं तो सात की । क्यों कि जब वर्तमान भव 
की आयू आवलिका मात्र शेप बचती हूँ तब आय की उदीरणा 
नहीं होती ।) तीसरे में सात कर्मो की, सातवें आठवें नववें में 
भायु जोर वेदनीय को छोड कर छह कर्मों की, दसवें में आयु, 
वेदनीय को छोड छह की अथवा आयु, वेदनीय और मोहनीय 
को छोड पाँच कर्मो की उदीरणा, ग्यारहवें “में उक्त (आयु, 
वेदनीय एवं मोहनीय) के सिवाय पाँच की, बारहदें में पति 
अथवा दो (नाम ओर गोत्र ) की, तेरहवें में दो (नाम, गोंत्र) 
की जथवा नहीं । चौदहवें गुणस्थान में किसी की भी उदोरणा 
नहीं होती । उस्री कर्म की उदीरणा होती है जो उदयमान हो 
जो उदयमान नहीं, उसकी उदीरणा भी नहीं होती | उदयमान 
में से भी उसी की जिसकी स्थिति आवलिका से अधिक हा। 
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२७२ प्र.-आठ गृुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-अप्रमादी में (७ से १४ तक)। 

२७३ प्र.-नी गुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-साधुजी में (६ से १४ तक) 

२७४ प्र.-दस गुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-ब्रती में (५-१४) । 

२७४ प्र.-ग्यारह गुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-क्षायिक सम्यक्त्व में (४ से १४ तक) | 

२७६ प्र.-वारह गुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-सन्नी में (१ से १२ तक) सम्यग्दृष्टि में (१०र 
छोड कर ) 

२७७ प्र.-तेरह गृणस्थान किसमें ? 

उत्तर-एकान्त भवी में (२ से १४ तक), आहारक मे 
(१ से १३ तक), शुक्ल लेदया में | 

२७८ प्र.-चौदह गुणस्थान किसमें ? 

उत्तर-भवी में (१ से १४ पूरे),समुच्चय जीव म॑ । 

२७६ प्र.-प्रथम और अंतिम छोड़कर १२ गृणस्थान किसमें 


४24, 


ते 


कक 
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उत्तर-एकान्त सन्नी में । 
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